प्रकाशकीय निधेदन . 


जगत के सब जीव सुख चाहते है अर्थात्‌ दुख से भयभीत है । 
सुख पाने के लिए यह जीव सब पदार्थों को अपने भावों के अनुसार 
पलटना चाहता है। परन्तु अन्य पदार्थों को बदलते का भाव मिथ्या 
है क्योकि पदार्थ तो स्वयमेव पलटते है और इस जीव का कार्य मात्र 
ज्ञाता-दृष्टा है। 
सुखी होने के लिए जिन वचनो को समझना अत्यन्त आवश्यक है। 
वर्तृंमान मे जिन धर्म के रहस्य को बतलाने वाले अध्यात्म पुरुष 
श्री कान जी स्वामी थे । ऐसे सतपुरुष के चरणो की शरण में रहकर 
हमने जो कुछ सिखा पढा है उसके अनुसार प० कैलाश चन्द्र जी जैन 
द्वारा गुथित जैन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला के सातो भाग जिन-घर्म के 
बह को अत्यन्त स्पष्ट करने वाले होने से चौथी बार प्रकाशित हो 
रहे है । 
इस प्रकाशन कार्य मे हम लोग अपने मडल के विवेकी और सच्चे,' 
देव-गुरू-शास्त्र को पहचानने वाले स्वर्गीय श्री रूप चन्द्र जी, माज़रा + 
वालो को स्मरण करते हैं जिनकी शुभ प्रेरणा से इन प्रत्थों का | 
प्रकाशन कार्य प्रारम्भ हुआ था। 
हम बडे भक्ति भाव से और विनय पूर्वक ऐसी भावना करते हैँ 
कि सच्चे सुख के अर्थी जीव जिन वचनो को समभकर सम्यर्दशन 
प्राप्त करे । ऐसी भावना से इन पुस्तकों का चौथा प्रकाशन आपके 
हाथ मे हैं । हि 
इस दूसरे भाग में छहकारक, उपादन-उपादेय, योग्यता, तिमित्तन 
नैमित्तिक आदि विषयो का स्पष्टीकरण करके सौवा गाथा के चार; 
बीलो को समझाया गया है ताकि भव्य जीव इन सबको सुपर 
धर्म की प्राप्ति कर मके । 
विनीत 
श्री दिगम्बर जन मुसुक्षु मडल 
| देहरादून 


जैन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला 


पाठन्रस 


पहला पाठ 


दूसरा पाठ 


तीसरा पाठ 
चौथा पाठ 
पाचवा पाठ 
छठवा पाठ 
सातवा पाठ 
आठवा पाठ 


सवसा पाठ 
दसवा पाठ 
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प्रारम्भ से पहले अशुद्धियों को शुद्ध की जिये 


पुष्ठ संख्या 
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लिनेन्द्र कथित विश्व ठयवस्था 
“जीव अनन्त, पदुगल अनन्तानन्त, 
धघर्म-अधमं-आकाश एक-एक और 
काल लोक प्रमाण असंख्यात हे । 
प्रत्येक द्रव्य में अनन्त-अनन्त गुण 
हैँ । प्रत्येक गण में एक हो समय 
में एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय 
का व्यय ओर गुण छोव्य रहता हे। 
इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के गुण में हो 
चुका है, हो रहा है और होता 
रहेगा [जैनदर्शन का सार] 


स्व- (१) अमूर्तिक प्रदेशों का पुज (२) प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों 
का घारी (३) जनादिनिधन (४) वस्तु आप है। 

पर-- (१) मूर्तिक पुद्गल द्रव्यो का पिण्ड (२) प्रसिद्ध ज्ञानादि 

गुणो से रहित (३) नवीन जिसका सयोग हुआ है 

(४) ऐसे शरीरादि पुद्गल पर हैं। [मोक्षमार्गप्रकाशक] 





हे दुःखों का अभाव होकर 
सम्पूर्ण सूख की प्राप्ति का उपाय |# 


अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्‍न-भिन्‍त अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती है। कोई किसी के आधीन नहीं हैं । 
कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। 
पर फो परिणमित कराने का भाव मिथ्यादर्शन है । 
[मोक्षमार्गप्रकाशक] |. 


+ 





अपने-अपने सत्त्व कूँ, सर्व वस्तु विलसाय। 
ऐसे चितव जोव तब, परत ममत न थाय ॥। 





सत्‌ द्रव्य लक्षणम्‌ । उत्पाद व्यय भ्रोव्य युवत सत्‌ । 
मिक्षशास्त्र] 
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[ बदलने के साथ स्थायित्व ] 
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[कोई वस्तु नष्ट नहीं होतो, प्रत्येक वस्तु अपनी 
अवस्था बदलती है । | * 
ह ई पा 





__त चर 


5 


लेखक को भूमिका 


अनादिकाल से परमगुरु सर्वज्ञदेव, अपरग्रुरु गणधरादि ने जिस 
वस्तुस्वरूप का वर्णन किया है, वही वस्तुस्वरूप पृज्य श्री कानजी 
स्वामी बतला रहे थे। उसी वस्तुस्वरूप का ज्ञान जो मेरे ज्ञान मे 
आया, उसे मैं सदेव प्रश्नोत्तरो के रूप मे लेखबद्ध करता रहा था। 
धीरे-धीरे सरल प्रश्नोत्तरो के रूप मे समस्त जैन-शासन का सार 
लेखबद्ध हो गया। मेरे विचार मे सत्य बात समझ मे न आने का 
भुख्य कारण जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का पता न होना और जिनागम का 
रहस्य दृष्टि मेन आने से अपनी मिथ्या मान्यताओं के अनुसार 
शास्त्रों का अभ्यास करता है। जिसके फलस्वरूप अज्ञानी जीव स्वय 
की मिथ्याबुद्धि से ससार मार्ग का श्रद्धान-ज्ञान-आचरण करते हैं। 
वस्तुत किसी भी अनुयोग के जैन श्ञास्त्र का स्वाध्याय करने से 
पूर्व यदि निम्न प्रश्नोत्तरो का मनन कर लिया जाय तो श्ञास्त्रो का 
सही अर्थ समभने मे सुविधा रहेगी तथा ससार मार्ग से बचने का 
अवकाश रहेगा । 


प्रदन १--प्रत्येक वाक्य मे से चार बातें फौन-कौचसी निकालने से 
रहस्य स्पष्ट समझ मे श्रा सकता है ? 

उत्तर--( १) जिन, जिनवर और जिनवरवृपभ क्याईकहते है 
(२) जिन-जिनवर और जिनवरवृषभो के कथन को सुनकर ज्ञानी 
क्या जानते हैं और क्या करते है ” (३) जिन-जिनवर औभौर जिनवर- 
वृषभो के कथन को सुनकर सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्यादृष्टि पात्र भव्य 
जीव क्या जानते हैं और क्या करते हैं ”" (४) जिन-जिनवर और 


(६2530 


जिनवरवृपभो के कथन को सुनकर दीघे ससारी मिथ्यादृष्टि क्या 
जानते हैं और कया करते है ? 

प्रशत्त २--जिन-जिनवर श्रौर जिनवरवृषभो ने पदार्थ का स्वरूप 
फंसा और क्या बताया है? जिसके भ्रद्धान से सर्व दु.ख दर हो 
जाता है ? हे 

उत्तर--“अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्‍न-भिन्‍न अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती है, कोई किसी के आधीन नही है, कोई किसी 
के परिणमित कराने से परिणमित नही होती ।” जिन-जिनवर और 
जिनवरवृषभो ने बताया है कि पदार्थों का ऐसा श्रद्धान करने से सर्व- 
दुख दूर हो जाता है । 

प्ररत्त ३--जिन-जिनवर श्रौर जिनवरवृषभो के ऐसे कथन को 
सुनकर ज्ञानी कया जानते हैं श्रोर क्या करते हैं ? 

उत्तर--केवली के समान पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान हो गया है, 
भात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का अन्तर रहता है। ज्ञानी अपने त्रिकाली 
ज्ञायक स्वभाव मे विशेष स्थिरता करके श्रेणी माँडकर सिद्धदशा की 
प्राप्ति कर लेते है । 

प्रशश ४--जिन-जिनवर श्लोर जिनवरवृषभो के कथन को सुनकर 
सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्यादृष्टि पात्र भव्य जोव क्‍या जानते हैं श्रोर 


क्या करते हैं ? 
उत्तर--अहो-अहो ! जिन-जिनवर और जिनवरवृषभो का कथन 


महान उपकारी है तथा प्रत्येक पदार्थ की स्वतन्बता ध्यान में आ 
जाती है। अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेकर ज्ञानी 
बनकर ज्ञानी की तरह निज-स्वभाव में विशेष एकाग्रता करके श्रेणी 
मॉडकर सिद्धदशा की प्राप्ति कर लेते है । 
प्रदन ५--जिन-जिनवर श्रौर जिनवरवृषभो के कथन को सुनकर 
दीघे संसारी मिथ्यादुष्टि क्या जानते हैं श्रोर क्‍या करते हैं ? 
उत्तर--जिन-जिनवर और जिनवरवृषभो के कथन का विरोध 


(५) 


करते हैं तथा मिथ्यात्व की पुष्टि करके चारो गतियो मे घूमते हुए 
निगोद चले जाते हैं । 

प्रइन ६--प्रथम किन-किन पाच बातो का निर्णय करके शास्त्रा- 
भ्यास करे तो कल्याण का श्रवकाश्ञ है ? 

उत्तर--( १) व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध एक द्रव्य का उसकी पर्याय 
मे ही होता है, दो द्वव्यो मे व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध कभी भी नहीं 
होता हैं। (२) अज्ञानी का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध शुभाशुभ विकारी- 
भावों के साथ कहो तो कहो, परन्तु पर द्रव्यो के साथ तथा द्रव्यकर्मो 
के साथ तो व्याप्य-व्यापकः सम्बन्ध किसी भी अपेक्षा नही है। (३) 
ज्ञानी का शुद्ध भावों के साथ व्याप्य-ब्यापक सम्बन्ध है। (४) मैं 
आत्मा व्यापक और शुद्धभाव मेरा व्याप्य है। ऐसे विकल्पों मे भी 
रहेगा तो धर्म की प्राप्ति नही होगी। (५) मैं अनादिअनन्त ज्ञायक 
एकरूप भगवान हूँ और मेरी पर्याय मे मेरी मूखंता के कारण एक-एक 
समय का बहिरात्मपना चला आ रहा है ऐसा जाने-माने तो तुरन्त 
बहिरात्मपने का अभाव होकर अन्तरात्मा बन जाता है। इन पाँच 
बातो का निर्णय करके शास्त्राभ्यास करे तो कल्याण का अवकाश है। 

प्रशत ७--आगमस के प्रत्येक घावय का सर्म जानने के लिए क्‍्या- 
क्या जानकर स्वाध्याय करें ? 

उत्तर--चारो अनुयोगो के प्रत्येक वाक्य मे (१) शब्दार्थ, (२) 
नयार्थ, (३ मतार्थ, (४) आगमार्थ और (५) भावार्थ निकालकर 
स्वाघध्याय करने से जैनधर्म के रहस्य का मर्मी बन जाता है । 

प्रझ्न ८--शब्दार्थे क्या है ? 

उत्तर--प्रकरण अनुसार वाक्य या शब्द का योग्य अर्थ समझता 
शब्दार्थ है । 

प्रन्‍तत ६--नयार्थ क्‍या है ? 


उत्तर--किस नयका वाक्य है ? उसमे भेद-निमित्तादि का उपचार 
बताने वाले व्यवहारनय का कथन है या वस्तुस्वरूप बतलाने वाले 
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'निरचयनतय का कथन है--उसका निर्णय करकेट्र अर्थ| करना वह्‌ 
नयार्थ है । 

प्रइत्त १०--मतार्थ क्‍या है ? 

उत्तर--वस्तुस्वरूप से विपरीत ऐसे किस मत का (साख्य- 
बौद्धादिक) का खण्डन करता है। और स्थादवाद मत का मण्डन 
करता है--इस प्रकार शास्त्र का कथन समभना वह मतार्थ है । 

प्रन्‍तत १९--आगमसार्थ क्‍या है ? 

उत्तर-_सिद्धान्त अनुसार जो अर्थ प्रसिद्ध हो तदनुसार अर्थ करना 
वह आगमार्थ है 

प्रन्‍्त १२--भावार्थ क्‍या है ? 

उत्तर--शास्त्र कथन का तात्पय--साराश, हेय उपादेयरूप 
प्रयोजन क्या है ” उसे जो बतलाये वह भावार्थ है। जैसे--निरजन 
ज्ञानमयी निज परमात्म द्रव्य ही उपादेय है, इसके सिवाय निमित्त 
अथवा किसी भी प्रकार का राग उपादेय नहीं है। यह कथन का 
भावार्थ है। 

प्रदत १३--पदार्थों का स्वरूप सीदे-सादे शब्दों मे क्या है, जिनके 
भ्रद्धान-ज्ञान से सस्पूर्ण दुःख का अ्रभाव हो जाता है ? 

उत्तर--“जीव अनन्त, पुद्गल अनन्तानन्त, घर्म-अधमं-आकाश 
एक-एक और लोक प्रमाण असख्यात काल द्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य मे 
अनन्त-अनन्त भुण हैं । प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण मे एक ही समय में 
एक पर्याय का व्यय, एक पर्याय का उत्पाद और ग्रुण ध्रौव्य रहता 
है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण मे हो चुका है, हो रहा है 
और होता रहेगा ।” इसके श्रद्धान-ज्ञान से सम्पूर्ण ढु ख का अभाव 


जिनागम मे बताया है । 
प्रदत्त १४--किसके समागस मे रहकर तत्त्व का अश्यास करना 


घाहिए और किसके समागम में रहकर तत्त्व का श्रभ्यास कभी नहीं 
करना चाहिए 7 


(७) 


उत्तर--ज्ञानियो के समागम मे रहकर ही तत्त्व अभ्यास करना 
” चाहिए और अज्ञानियों के समागम मे रहकर तत्त्व अभ्यास कभी भी 
नही करना चाहिए । 


' प्रइन १५--मोक्ष सार्ग प्रकाशक में ज्ञानियो के समागम से तत्व 
ध्रभ्यास करना और प्रज्ञातियो के समागम में रहकर तत्त्व श्रभ्यास 
नहीं करना ऐसा कहों लिखा है ? 

उत्तर--प्रथम अध्याय प्रृष्ठ १७ मे लिखा है कि “विशेष गुणों के 
_ घारी वक्‍ता का सयोग मिले तो बहुत भला है ही और न मिले तो 
' श्रद्धानादिक गुणो के घारी वकक्‍ताओ के मुख से ही शास्त्र सुनना । इस 
प्रकार के गूणो के धारक मूनि अथवा श्रावक सम्यरदूष्टि उनके मुख 
से तो शास्त्र सुनना योग्य है और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने 
के लोभ से श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना 
उचित नही है ।” 
प्रदल १६--पाहुड दोहा में “किसका सहवास नहीं करना चाहिए” 
ऐसा कहा लिखा है ? 
उत्तर--पाहुड दोहा बीस मे लिखा है कि “बिंष भला, विषधर 
7 सर्प भला, अग्ति या बनवास का सेवन भी भला, परन्तु जिनधर्म से 
विमृख ऐसे मिथ्यात्वियो का सहवास भला नही ।” 
प्रश्न १७--अ्रपना भला चाहने वाले को कौन-कौन सी सात बातो 
का निर्णय करना चाहिये ? 
उत्तर-- (२) सम्यग्दर्शन से ही धर्म का प्रारम्भ होता है । (२) 
सम्यग्दर्शन प्राप्त किए बिना किसी भी जीव को सच्चे ब्रत, सामायिक 
प्रतिक्रणण, तप, प्रत्यास्यानादि नहीं होते, क्योकि वह क्रिया प्रथम 
पाचवे गुणस्थान मे शुभभावरूप से होती है। (३) शुभभाव ज्ञानी 
और अज्ञानी दोनो को होते हैं। किन्तु अज्ञानी उससे धर्म होगा, हित 
होगा ऐसा मानता है। ज्ञानी की दृष्टि मे हेय होने से वह उससे 
कदापि हितरूप घमर्में का होना नहीं मानता है। (४) ऐसा नहीं 


(८) 


समभना कि धर्मी को शुभभाव होता ही नही, किन्तु वह शुभभाव को 
घर्में अथवा उससे क्रमश्॒घमं होगा--ऐसा नहीं मानता, क्योकि “ 
अनन्त वीतराग देवो ने उसे बन्ध का कारण कहा है। (५) एक द्रव्य | 
दूसरे द्रव्य का कुछ कर नही सकता, उसे परिणमित नही कर सकता, 
प्रेरणा नही कर सकता, लाभ-हानि नही कर सकता, उस पर प्रभाव , 
तही डाल सकता, उसकी सहायता या उपकार नही कर सकता, उसे ' 
मार-जिला नही सकता, ऐसी प्रत्येक द्वव्य-गुण-पर्याय की सम्पूर्ण 
स्वतन्त्रता अनन्त ज्ञानियो ने पुकार-पुकार कर कही है। (६) जिन- 
मत में तो ऐसा परिपाटी है कि प्रथम सम्यक्त्व और फिर ब्रतादि होते ४ 
है । वह सम्यक्त्व स्व-परका श्रद्धान होने पर होता है तथा वह श्रद्धान 
द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से होता है । इसलिए प्रथम द्वव्यानुयोग ' 
के अनुसार श्रद्धान करके सम्यग्दृष्टि वनना चाहिए। (७) पहले 
गुणस्थान मे जिज्ञासु जीवो को शास्त्राभ्यास, अध्ययन-मनन, ज्ञानी 
पुरुषो का धर्मोपदेश-श्रवण, निरन्तर उनका समागम, देवदर्शन, पूजा, 
भक्तिदान आदि शुभभाव होते हैं। किन्तु पहले गुणस्थान मे सच्चे 
ब्रत, तप आदि नही होते है । 

प्रइन १८--उभयाभासी के दोनों नयो का ग्रहण भी मिथ्या« 
बतला दिया तो वह क्‍या करे ? (दोनो नयो को किस प्रकार समझें ? ) 

उत्तर--निश्चयनय से जो निरुपण किया हो उसे तो सत्याथ , 
मानकर उसका श्रद्धान अगीकार करना और व्यवहारनय से जो निर- 
पण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोडना । 

प्रइन १६--व्यवहारनय का त्याग करके नि३्चयनय को अ्रगीकार 
करते का आ्रादेश कहीं भगवान अ्रमृतचन्द्राचायं ने दिया है ? 

उत्तर--हा, दिया है । समयसार कलश १७३ में आदेश दिया है 
कि “सववे ही हिसादि व अहिंसादिं में अध्यवसाय है सो समस्त ही 
छोडना--ऐसा जिनदेवो ने कहा है । अमृतचन्द्राचायं कहते हैं कि-- 
इसलिये मैं ऐसा मानता हू कि जो पराश्चित व्यवहार है सो सर्वे ही 
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छडाया है तो फिर सन्तपुरुष एक परम त्रिकाली ज्ञायक निश्चय ही 
अगीकार करके शुद्धज्ञावधनरूप निज महिमा में स्थिति क्यो नही 
करते ? ऐसा कहकर आचार्य भगवान ने खेद प्रकट किया है। 


प्रभत २०--निशचयनय को श्रगोकार करने श्रौर व्यवहारनय के 
त्याग के विषय में भगवान कुन्द-कुन्द श्राचार्य ने मोक्षप्राभुत गाथा 
३१ में क्‍या कहा है ? 

उत्तर--जो व्यवहार की श्रद्धा छोडता है वह योगी अपने आत्म 
कार्य में जागता है तथा जो व्यवहार मे जागता है वह अपने कार्य मे 
सोता है। इसलिए व्यवहारतय का श्रद्धान छोडकर निशचयनय का 
श्रद्धात करता योग्य है। यही बात समाधितन्त्र गाथा ७८ में भगवान 
पृज्यपाद आचार्य ने बताई है । 

प्रशत २१--व्यवहारनय का श्रद्धाव छोडकर निश्चयनय का 
श्रद्धान करना क्यो योग्य है ? 


उत्तर--व्यवहारनय (१) स्वद्रव्य, परद्रव्य को (२) तथा उनके 
भावों को (३) तथा कारण-कार्यादे को, किसी को किसी में मिला 
कर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है 
इसलिए उसका त्याग करना चाहिए और निश्चयनय उन्ही का यथा- 
वत निरूपण करता है । तथा किसी को किसी मे नही मिलाता और 
ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है। इसलिये उसका श्रद्धात करना 
चाहिए। 

प्रन्‍नत २२--झाप कहते हो कि व्यवहारनय के श्रद्धान से सिध्यात्व 
होता है इसलिए उसका त्याग करना श्रोर निश्चयनय के श्रद्धान से 
सम्यकत्व होता है इसलिए उसका श्रद्धान करना । परन्तु जिनमार्ग मे 
होती नर्यों का ग्रहण करना कहा है। उसका क्‍या कारण है ? 


<त्तर-जिनमार्ग मे कही तो निरचयतय की मुख्यता लिये 
व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है'--ऐसा जानना तथा कही 


( १० ) 


व्यवहारनय की मुख्यता लिये व्याख्यान है। उसे “ऐसे है नहीं, 
निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है --ऐसा जानना । इस प्रकार 
जानने का नाम ही दोनो नयो का ग्रहण है। 

प्रन्‍त्त २३--कुछ सनोीषी ऐसा कहते हैं कि “ऐसे भी है और ऐसे 
भी है” इस प्रकार दोनो नयो का ग्रहण करना चाहिये; क्या उन 
सहानुभावों का कहना गलत है ? 


उत्तर--हा, बिल्कूल गलत है, क्योकि उन्हे जिनेन्द्र भगवान की 
आज्ञा का पता नही है तथा दोनो नयो के व्याख्याव को समान 
सत्यार्थ जानकर “ऐसे भी है और ऐसे भी है” इस प्रकार अ्रमरूप 
प्रवत्तेन से तो दोनों नयो का ग्रहण करना नही कहा है । 


प्रश्न २४--व्यवहारनय भ्रसत्या्थ है। तो उसका उपदेश 
जिनमार्ग से किसलिये दिया ? एक मात्र निई्चयनय ही का निरूपण 
करना था। 

उत्तर--ऐसा ही तर्क॑ समयसार में किया है। वहाँ यह उत्तर 
दिया है--जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण 
कराने मे कोई समर्थ नही है; उसी प्रकार व्यवहार के बिचा 
(ससार मे ससारी भाषा बिना) परमार्थ का उपदेश अशक्‍्य है। इस 
लिये व्यवहार का उपदेश है। इस प्रकार निश्चय का ज्ञान कराने के 
लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं। व्यवहारनय है, उसका विषय 
भी है, परन्तु वह अगीकार करने योग्य नही है। 

प्रदत्त २४--व्यवहार बिना नि३चय का उपदेश फंसे नहीं होता 
है। इसके पहले प्रकार को समभाइए ? ु 

उत्तर--निश्चय से आत्मा पर द्रव्यो से भिन्‍न स्वभावों से अभिन्न 
स्वयसिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार 
कहते रहे तब तो वे समझ नही पाये।_ इसलिये उनको व्यव- 
हारनय से शरीरादिक पर द्रव्यो की सापेक्ष ता द्वारा नर-नारक 
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पृथ्वीकायादिकरूप जीव के विशेष किये, तब मनुष्य जीव है, नारको 
जीव है । इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई । इस प्रक्रार 
व्यवहार बिना (शरीर के सयोग बिना) निश्चय के (आत्मा के) 
उपदेश का न होना जानना । 


प्रझनत २६--प्रशन २४५ सें व्यवहारतय से शरोरादिक सहित जीव 
की पहचान कराई तब ऐसे व्यवहारनय को कंसे श्रगीकार नहीं करना 
चाहिए ? सो समभाइए। 

उत्तर--व्यवहारनय से नर-नारक आदि पर्याय ही को जीव कहा 
सो पर्याय ही को जीव नही मान लेना । वर्तमान पर्याय तो जीव- 
पुद्गल के सयोगरूप है। वहा निश्चय से जीव द्रव्य भिन्‍न है--उस ही 
को जीव मानना । जीव के सयोग से शरीरादिक को भी उपचार से 
जीव कहा सो कथनमात्र ही है। परमार्थ से शरीरादिक जीव होते 
नही, ऐसा ही श्रद्धात करना। इस प्रकार व्यवह्वारनय (शरीरादि 
वाला जीव) अगीकार करने योग्य नही है । 

प्रइत्त २७--व्यवहार बिना (भेद बिना) निश्चय का (अभेद 
आत्मा का) उपदेश कंसे नहीं होता ? इस दूसरे प्रकार को 
समभाइये । 

उत्तर--निश्चय से आत्मा अभेद वस्तु है। उसे जो नही पहचानते 
उनसे इसो प्रकार कहते रहे तो वे समझ नहीं पाये। तब उनको 
अभेद वस्तु में भेद उत्पन्त करके ज्ञान-दर्शनादि ग्रुण-पर्यायरूप जीव 
के विशेष किये। तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है। 
इत्यादि प्रकार सहित जीव की पहचान हुई । इस प्रकार भेद बिना 
अभेद के उपदेश का न होना जानना । 

प्रशत २८-प्रश्त २७ में व्यवहारनय से ज्ञान-दर्शन भेद द्वारा जीव 
को पहचान कराई । तब ऐसे भेदरूप व्यवहारनय को कंसे श्रंगीकार 
नहीं करना चाहिये ? सो समभादये । 

उत्तर-अभेद आत्मा मे ज्ञान-दर्शनादि भेद किये सो उन्हें भेद 
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रूप ही नही मान लेना क्योकि भेद तो समझाने के अर्थ किये है। 
निरचय से आत्मा अभेद ही है | उस ही को जीववस्तु मानना । सन्ञा- 
सख्या-लक्षण आदि से भेद कहें सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से 
द्रव्यगुण भिन्‍न-भिन्‍न नही है, ऐसा ही श्रद्धान करना। इस प्रकार 
भेदरूप व्यवहारनय अगीकार करने योग्य नही है । 


प्रश्न २६-व्यवहार बिना निवप्चय का उपदेश कंसे नही होता ? 
इसके तीसरे प्रकार को समभाइये। 


उत्तर--निश्चय से वीतराग भाव मोक्षमार्ग है। उसे जो नही 
पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समभ नहीं 'पाये। तब 
उनको तत्त्व श्रद्धान ज्ञानपूवंक, परद्वव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता 
द्वारा व्यवहारनय से ब्रत-शील-सयमादि को वीतराग भाव के विशेष 
बतलाये तब उन्हे वीतरागभाव की पहचान हुई । इस प्रकार 
व्यवहार बिना निश्चय मोक्ष मार्ग के उपदेश का न होना जानना ) 


प्रझन ३०- प्रश्न २६ मे व्यवहारनय से सोक्ष मार्ग की पहचान 
कराई । तब,ऐसे व्यवहारनय को कैसे श्रगीकार नहीं करना चाहिये ? 
सो समभाइए । 


उत्तर-परद्रव्य का निमित्त मिलने की अपेक्षा से ब्रत-शील- 
सयमादिक को मोक्षमार्ग कहा । सो इन्ही को मोक्षसार्ग नहीं मात 
लेना, क्योकि (१) परद्रव्य का ग्रहण-त्याग आत्मा के हो तो आत्मा 
प्रद्वव्य का कर्ता-हर्ता हो जावे | परन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के 
आधीन नही है। (२) इसलिए आत्मा अपने भाव जो रागादिक है, 
उन्हे छोडकर वीतरागी होता है। (३) इसलिए निश्चय से वीतराग 
भाव ही मोक्षमार्ग है। (४) वीतराग भावों के और ब्रतादिक 
के कदाचित कार्य-कारणपना (निमित्त-न॑ मित्तिकपना) है, इसलिए, 
ब्रतादि को मोक्षमार्ग कहे सो कथनमात्र ही है | परमार्थ से बाह्यक्रिया 
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मोक्षमार्ग नही है--ऐसा ही श्रद्धान करना । इस प्रकार व्यवहारनय 
अगीकार करने योग्य नही है, ऐसा जानना । 


प्रन्‍नत ३१--जो जीव व्यवहारनतय के कयन को ही सच्चा सान 
लेता है उसे जिनवाणी मे किन-किन नामो से सम्बोधन किया है ? 


उत्तर-- (१) पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गाथा ६ में कहा है कि “तस्य 
देशना नास्ति/। (२) समयसार कलश ५५ में कहा है कि “अज्ञान- 
मोह अन्धकार है उसका सुलटना दुनिवार है”। (३) प्रवचनसार 
गाथा ५५ में कहा है कि “वह पद-पद पर धोखा खाता है” । (४) 
आत्मावलोकन मे कहा है कि “यह उसका हरामजादीपता है”। 
इत्यादि सब शास्त्रों मे मू्खे आदि नामो से सम्बोघन किया है । 


प्रदद ३९--परभमागस के अमुल्य ११ सिद्धान्त क्या-क्या हैं, जो 
मोक्षार्थी को सदा स्मरण रखना चाहिए ओर वे जिनवाणी से कहाँ- 
कहाँ बतलाये हैं ? 


उत्तर-- (१) एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है। 
[समयसार गाथा ३] (२) प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमवद्ध ही 
होती है। [समयसार गाथा ३०८ से ३११ तक] (३) उत्पाद, उत्पाद 
से है व्यय या ध्रव से नही है। [प्रवचनसार गाथा १०१] (४) 
प्रत्येक पर्याय अपने जन्मक्षण में ही होती है। [प्रवचनसार गाथा 
१०२] (५) उत्पाद अपने पटठकारक के परिणमन से ही होता है 
[फ्वास्तिकाय गाथा ६२] (६) पर्याय और ध्र्‌ व के प्रदेश भिन्‍न-भिन्‍न 
हैं [सममयसार गाथा १८१ से १८३ तक] (७) भाव शक्ति के कारण 
पर्याय होती ही है, करनी पडती नहीं। [समयसार ३३वीं शक्ति] 
(८) निज भृतार्थ स्वभाव के आश्रय से ही सम्यग्दर्शन होता है। 
[समयसार गाथा ११] (६) चारो अनुयोगो का तात्पये मात्र वीत- 
रागता है। [पंंचास्तिकाय गाथा १७२] (१०) स्वद्गव्य मे भी द्वव्य 
गुण-पर्याय का भेद विचारता वह अन्यवश्पणा है। [ 
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१४५] (११) ध्व का आलम्वन है वेदन नही है और पर्याय का 
वेदन है, परन्तु आलम्बन नही है। 

प्रदन ३३--पर्याय का सच्चा कारण कौन है ओर कौन नहों है ? 

उत्तर--पर्याय का कारण उस समय पर्याय की योग्यता है। 
वास्तव मे पर्याय की एक समय की सत्ता ही पर्याय का सच्चा कारण 
है। [अ] पर्याय का कारण पर तो हो ही नही सकता है, क्योकि 
परका तो द्रव्य क्षेत्र-काल-भाव प्रथक-प्रथक हैं। [आ] पर्याय का 
कारण त्रिकाली द्रव्य भी नही हो सकता है क्योकि पर्याय एक समय 
की है यदि त्रिकाली कारण हो तो पर्याय भी त्रिकाल होनी चाहिए 
सो है नही । [इ] पर्याय का कारण अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी 
नही हो सकती है क्योकि अभाव मे से भाव की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती है । इसलिए यह सिद्ध होता है कि पर्याय का सच्चा कारण 
उस समय पर्याय की योग्यता ही है । 

प्रघन २४-मुझ निज आत्सा का स्वद्रव्य-परद्रव्य क्या-क्या है, 
जिसके जानने-सानने से चारो गतियो का अभाव हो जावे ? 

उत्तर--( १) स्वद्रव्य अर्थात निविकल्प मात्र वस्तु परद्वव्य 
अर्थात सविकल्प भेद कल्पना, (२) स्वक्षेत्र अर्थात आधार मात्र 
वस्तु का प्रदेश, पर क्षेत्र अर्थात प्रदेशों मे भेद पडना (३) स्वकाल 
अर्थात वस्तुमात्र की मूल अवस्था, परकाल अर्थात्‌ एक समय की 
पर्याय, (४) स्वभाव भर्थात वस्तु के मूल की सहज शक्ति, परभाव 
अर्थात गुणभेद करना । [समयसार कलश २५२/ 

प्रदन ३५--किस कारण से सम्यक्त्व का अधिकारी बन सकता 
है और किस कारण से सम्यकत्व का अधिकारी नहीं वन सकता ? 

उत्तर-देखो ! तत्त्व विचार की महिमा ! तत्त्व विचार रहित 
देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, ब्रतादि पाले, 
तत्पश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नही और 
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तत्त्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। 
[मोक्षमार्य प्रकाशक पृष्ठ २६०] 

प्रझन ३६--जीव का कर्तव्य क्या है ? 

उत्तर-जीव का कतंव्य तो तत्त्व निर्णय का अभ्यास ही है इसी 
से दर्शन मोह का उपशम तो स्वमेव होता है उसमे (दर्दानमोह के 
उपशम मे) जीव का कत्तंव्य कुछ नही है। [मीक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ 
३१४] 

प्रइ्त ३७--जिनधर्म को परिपाटी क्‍या है ? 

उत्तर-जिनमत मे तो ऐसी परिपाटी है कि प्रथम सम्यक्‍त्व होता 
है फिर ब्रतादि होते हैं। सम्यक्त्व तो स्व-पर का श्रद्धान होने पर 
होता है, तथा वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से होता है । 
इसलिए प्रथम द्रव्य-गुण पर्याय. का अभ्यास करके सम्यरदृष्टि बनना 
प्रत्येक' भव्य जीव का परम कतंव्य है । [मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २६३] 


प्रदत्त ३८--किन-किन प्रन्थों का अभ्यास फरे तो एक भुताय्थे 
स्वभाव का आअय बन सके ? 


उत्तर- मोक्षमार्ग प्रकाशक व जैन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला के 


सात भागो का सृक्ष्मरीति से अभ्यास करे तो भूतार्थ स्वभाव का 
आश्रय लेना बने । 


प्रदन ३६- भोक्ष सार्ग प्रकाशक व जेन सिद्धात प्रवेश रत्नमाला 
से क्या-क्या विषय बताया है ? 

उत्तर- छह द्रव्य, सात तत्त्व, छह सामान्य गुण, चार अभाव, 
छह कारक, द्रव्य-गुण पर्याय की स्वतन्त्रता, उपादान-उपादेय, निमित्त 
नेमित्तिक, योग्यता, निमित्त, समयसार सौवी गाया के चार बोल, 
ओऔपदमकादि पाच भाव, त्यागने योग्य सिथ्यादशेंनादि का स्वरूप तथा 
प्रगट करने योग्य सम्यग्दर्शतादि का स्वरूप तथा एक निज 
के आश्रय से ही धर्म की प्राप्ति हो सकती है, आदि विषयों का 
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रीति से वर्णन किया है ताकि जीव निज स्वभाव का आश्रय लेकर 
मोक्ष का पथिक बने । 

प्रझनत ४ ०--क्या जेन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला के सातभाग 
आपने बनाये है ? 

उत्तर -जन सिद्धान्त प्रवेश रत्ममाला के सात भाग तो आहार 
वर्गणा का कार्य है। व्यवहारनय से निरूपण किया जात्ता है कि मैंने 
बनाये है। अरे भाईं। चारो अनुयोगो के ग्रन्थों मे से परमागम का 
मूल निकालकर थोडे में सग्रह कर दिया है। ताकि पात्र भव्य जीव 
सुगमता से धर्म की प्राप्ति के योग्य हो सके । इन सात भागो का एक 
भात्र उद्दं श्य मिथ्यात्वादि का अभाव करके सम्यब्दर्शनादि की प्राप्ति 


कर क्रमश मोक्ष का पथिक बनना ही है | भवदीय 
कैलाश चन्द्र जेन 





बन्ध और मोक्ष के फारण 
परद्रव्य का चिन्तन ही बन्ध को कारण है और केवल 


विशुद्ध स्वद्रव्य का चिन्तन ही मोक्ष का कारण है। 
रे [तत्वज्ञानतरगिणी १५-१६ |] 


सम्यवत्वी सर्वत्र सुखी 


सम्यग्दर्शन सहित जीव का नरकवास भी श्रेष्ठ है, परन्तु 
सम्पर्दर्शन रहित जीव का स्वर्ग में रहता भी शोभा नहीं 
देता; क्योंकि आत्मज्ञान बिना स्वर्ग में भी वह इुश्खी है। 
जहाँ आत्मज्ञान हैं वहीं सच्चा सुख है । 
0255 की [सारसमुच्चय-३९ | 
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॥ थी वीतरागाय नमः 
जन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला 
द्वितोय भाग 


णसो अरहताणं, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाणं। 
णम्तो उवज्कायाणं, णम्ो लोए सब्वसाहुण ॥ १ ॥ 


मंगल भगवान वीरो मंगल गौतमो गणी। 
मंगल कुन्दकुन्दायों जेत घर्मोड्स्तु सगलम्‌ ॥ २॥॥ 


आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञान, ज्ञानादन्यत्करोप्ति किस्‌ ४ 
परभावस्य कर्तात्मा, मोहो5यं व्यवहारिणांस्‌ ॥ ३ ॥॥ 


अज्ञांव. तिमिरान्धचानां ज्ञानाइ्जन शलाकया । 
चक्षुरन्‍मी लितं येन तस्से श्री गुरवे नमः ॥ ४॥ 


उपादान निज हाकिति है जिय को मूल स्वभाव। 
है निरमित्त पर योग तें बन्यों भनादि बनांव॥ ४५ ॥ 


उपादान अरू निमित्त ये, सब जींवन पे बीर। 
जो मिज शक्ति सम्भाल ही सो पहुंचे भवतीर ॥ ६॥ 


देव गुरु दोनो खड़े किसके लागू पांव। 
बलिहारी भुरुदेव की भगवान दियो बताय ॥ ७॥ 


फ्ररणानिधि गुरुदेव श्री दिया सत्य. उपदेश । 
ज्ञानी साने परख कर, करे मृढ संक्लेश ॥ ८॥ 


छह कारक पहला अधिकार 


४ भरत १--छह कारक अधिकार से “अधिकार” दाब्द क्या बताता 


उत्तर-अपने त्रिकाली स्वभाव पर अधिकार माने तो सम्यग्दर्शन 
की प्राप्ति होकर क्रम से मोक्ष की प्राप्ति होती है । पर वस्तुओ मे या 
विकारी भावो मे अपना अधिकार भाने तो निगोद की प्राप्ति होती है 
जो जीव परवस्तुओ मे या विकारी भावों में अपना अधिकार मानता 
है उसे हजार वार घिक्‍्कार्‌ यह “अधिकार” शब्द बताता है। 

भरत २--कारक किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो क्रियाःका जनेक हो अर्थात्‌ क्रिया को उत्पन्न करने 
वाला हो उसे कारक कहतेःहैं | ॥॒ 

भेशत ३--कारक कोन कहुला सकता है ? 

उत्तर-- जो किसी-त-किसी रूप मे क्रिया,व्यापार के प्रति प्रयोजक 
होता है, कारक वही हो सकता है अन्य नही । 

प्रश्त ४--क्रिया शब्द के पर्यायवाची नास क्या-क्या हैं ? 

उत्तर-क्रिया को कर्म, अवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, 
परिणति भी कहते हैं। 

भ्श्तन ५--ससार मे क्या देखा जाता है ? 

उत्तर-कार्य देखा जाता है । 

प्रन्‍त्त ६--कार्य पर से कितने प्रइन उठते हैं ? 

उत्तर--छह ही प्रश्त उठते हैं कम ज्यादा नही उठते है। 

प्रशनें१७--कार्य पर से छह प्रश्न कौन-कौन से उत्ते हैं ? 

उत्तर->( १) किसने किया ? कर्ता। (२) कया किया ? कर्म 
(३) किस सॉधन द्वारा किया ? करण । (४) किसके लिए किया ? 
सम्प्रदान । (५) किसमे से किया ? अपादान। (६) किसके आधार से 
किया ? अधिकरण । इस प्रकार कार्य पर से छह ही प्रश्न उठते है । 
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प्रइनन द--कारक कितने हैं और कोन-कौन से हैं ? 

उत्तर-छह हैं--(१) कर्ता (२) कर्म (३) करण (४) सम्प्रदान 
(५) अपादान और (६) अधिकरण । 

प्रदव €--विभकित कितनीं हैं ? 

उत्तर--सम्बोधन सहित आठ हैं । 

प्रदत १०--कारको मे से कौन-कौन सी विभक्तित निकाल दी ? 

उत्तर--छठी सम्बन्ध विभकति और सम्बोधन को निकाल दिया। 
कं नह ११--छठी सम्बन्ध विभकति और सम्बोधन को क्यो निकाल 
द्पा 

उत्तर--( १) छठी विभक्ति सम्बन्ध को बताती है--जैसे -मेरा 
मकान, मेरा भगवान । कारक की परिभाषा से, “जो क्रिया का जनक 
हो उसे कास्क कहते है” । छठी विभक्ति मे कार्यपना नही पाया जाता 
और ज्ञानी किसी के साथ सम्बन्ध नही मानते, इसलिए छठी विभक्ति 
को निकाल दिया। (२) सम्बोधन मे--हे राम, हे लक्ष्मणपत्रा पाया 
जाता है, क्रियापना नही पाया जाता और ज्ञानी किसी को सम्बोधते 
नही, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ज्ञान का कन्द है इसलिए सम्बोधन को भी 
निकाल दिया । 

प्रइ्त १२--विभक्तति के कितने अर्थ हैं ? 

उत्तर-दो हैं (१) वि>विशेष रूप से । भक्ति >लीनता करना 
अर्थात्‌ आत्मा मे विशेष प्रकार लीनता करना यह निश्चय भक्ति 
अर्थात्‌ विभक्ति का पहला अर्थ है। (२) वि अर्थात्‌ विशेष प्रकार से 
भक्‍त अर्थात्‌ पृथक होना, यह्‌ विभक्ति का दूसरा अर्थ, है 

प्रझ् १३--इूसरा विभकित का अर्थ जो “विशेष प्रकार से पथक्‌ 
होना” किया है यह कित-क्विस से पृथक होना है ? 

उत्तर--( १) अत्यन्त भिन्न परपदार्थों से पृथक होता (२) आँख 
ताक-कान रूप ओऔदारिक शरीर से पृथक होना/ (३) तैजस-कार्माण- 
जशरीर से पृथक होना (४) शब्द और भन्त से पृथक होना 
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(५) शुभागुभ विकारी भावों से पृथक होना (६) अधूर्ण-पूर्ण शुद्ध पर्यायो 
' के पक्ष से पृथक होना (७) 'भेदनय के पक्ष से प्रथक होना (८) अभेदनय 

के पक्ष से पृथक होता (६) भेदाभेदनय के पक्ष से पृथक होना । 

प्रदत्त १४-प्रवम विभकित का अर्थ है “आत्मा मे विशेष प्रकार 
से लोनता” उसकी प्राप्ति कंस हो ? 

उत्तर--नौ प्रकार के पक्षो से मेरी आत्मा का कोई सम्बन्ध नही 
है ऐसा जानकर अपनी आत्मा जो अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड है 
उसकी ओर दृष्टि करे तो “आत्मा से विशेष प्रकार से लीनता की 
प्राप्ति होवे । 

प्रदत १५--अयने से विशेष प्रकार से भक्ति करने से क्‍या क्‍या 
होता है ? 

उत्तर--अनादिकाल से नौ प्रकार के पक्षों में जो कर्ता-कर्मादि की 
बुद्धि है उसका अभाव हो जाता है और अपने भगवान का पता चल 
जाता है। क्रम से वृद्धि करते-करते, पूर्ण परमात्मापना पर्याय भे प्रगट 
हो जाता है। 


प्रढन १६--छह फारको के ज्ञान से क्या होना ? 
उत्तर--अनादिकाल से यह जीव अपने को भूल कर पर मे, विकार 


मे या किसी पक्ष मे पडकर पागल हो रहा है। यदि यह छह कारको 
का ज्ञान करले, तो पागलपने का अभाव हो जावे । | 

प्रदन १७--छह कारकों का ज्ञान करके हम ज्ञोनी माने जावें और 
लोग हमारा आदर करें, हमें रुपयो-पैसो की प्राप्ति हो, ऐस। मानकर 
जो छह कारको का ज्ञान करे तो क्‍या होता है ? 

, उत्तर-ऐसा जीव अनन्त ससार का पात्र होता है क्योकि छह 
कारको के ज्ञान से तो अनन्तकाल की पर मे कर्ता-भोक्‍ता की खोटी 
बुद्धि का अभाव होता है, उसके बदले उसने सासारिक प्रयोजन साधे « 
जी परम्परा से निगोद का कारण है । 
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प्रदत १८८४--कारक का निरूपण कितने प्रकार से है ? 

उत्तर--दो प्रकार से है--निश्वयकारक, व्यवहारकारक । 

प्ररन १९--जो व्यवहार कारक है उनन्‍्हों को सर्वथा सच्चा माने 
तो उसे शास्त्रों में क्या-क्या कहा है ? 

उत्तर- (१) पुरुषार्थ सिद्धिपाय मे 'तस्य देशना नास्ति' कहा 
है। (२) समयसार कलश ५५ मे “यह अहकाररूप मोह अज्ञान 
अन्धकार है, उसका सुलटना दुनिवार है! ऐसा कहा है। (३) प्रवचन- 
सार में 'पद पद पर धोखा खाता है' ऐसा कहा है। (४) आत्मावलो- 
कन में 'हरामजादीोपना' कहा है। (५) समयसार मे “मिथ्यादृष्टि तथा 
उसका फल ससार है' ऐसा कहा है। (६) मोक्षमार्गप्रकाशक में 
“उसके सब धम के अग मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होते हैं तथा 'मिथ्या- 
दर्शन! व अकार्यकारी तथा 'अनीति'” आदि शब्दो से सम्बोधन किया 
है। इसलिए जो व्यवहार के कथन को सच्चा मानता है उससे मिथ्यात्व 
होता है और उसे कभी भी धर्म की प्राप्ति नही होती है । 


प्रइवत २०--व्यवहारकारक के विषय से दया समझना ओर क्‍या 
याद रखना चाहिए ? 
उत्तर--“परमार्थत कोई द्रव्य किसी का कर्ता-हर्ता नहीं हो 
सकता, इसलिए यह व्यवहारक्रारक असत्य है। वे मात्र उपचरित 
असदभूत व्गवहार॒नय से कहे जाते हैं। निश्चय से किसी द्रव्य के साथ 
कारकपने का सम्बन्ध है ही नही । 
प्रदन २१- जहाँ शास्त्रों से व्यगहारकारक और निदचयक्रारक 
का कथन किया हो, वहाँ क्‍्यां जानना चाहिए ? 
उत्तर--जहाँ व्यवहारकारक का निरुपण किया हो उसे असत्याथ 
मानकर उसका श्रद्धान छोडना और जहाँ निर्वयकारक का निरुंपण 
किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अगीकार करना, क्योकि 
*लमयसार कलश १७३ मे कहा है कि व्यवहारकारक मे जो अध्यवसाय 
है सो समस्त ही छोडना--ऐसा जिनदेवो ने कहा है । इसलिए ७.७ 


ख्ब्क 
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व्यवहारकारक का श्रद्धान छोडकर निरचयकारक को जानकर अपने 
ज्ञानधन रूप मे प्रवर्तना युक्त है। 
प्रइनन २२--नि३इचयकारक ओर व्यवहारकारक के विषय मे कुन्द- 
कुन्द भगवान ने सोक्षपाहुड गाथा ३१ में क्या कहा है ? 
उत्तर--जो व्यवहारकारक की श्रद्धा छोडता है वह योगी अपने 
_ आत्म कार्य मे जागता है तथा जो व्यवहारकारको से लाभ मानता है 
“वह अपने आत्म कार्य में सोता है । इसलिए व्यवहारकारक का श्रद्धान 
छोडकर निश्चयकारक को श्रद्धान केरना योग्य है। 
प्रशनत २३-व्यवहारका रक का श्रद्धान छोड़कर निशच्य कारक का | 
अद्धान क्यो करना योग्य है ? - | 
उत्तर--व्यवहा रनेये >ः निश्वयकारक और व्यवहारकारक को | 
किसी को किसी मे मिलाकर न्िझपण करता है सो ऐसे ही श्रद्धान से 
मिथ्यात्व है इसलिये उसका त्याग करना । तथा निश्चयनय 5-निरचय- 
कारक और व्यवहारकारक को यथावत्‌ निरूपण करता है किसी को | 
किसी मे नही मिलाता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है 
इसलिए उसका श्रद्धान करना । 
प्रइनन २४--आप कहते हो -व्यवहारकारक के श्रद्धान से मिथ्यात्व " 
होता है इसलिये उसका श्रद्धान छोडो और निशचपका रक के श्रद्धान 
से सम्यक्‍त्व होता है इसलिये उसका श्रद्धान करो, परन्तु जिन मर ग॑ से 
दोनो कारको का ग्रहण करना कहा है सो कसे है ? 
उत्तर--जिनमार्ग मे जहाँ निश्चयकारक की मुख्यता लिये। 
व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ ऐसे ही है/--ऐसा जानना । तथा जहाँ। 
व्यवहारकारक की मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे “ऐसे है नही, 
निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना“--इस प्र कार 
जानने का नाम ही निश्वयकारक और व्यवहारकारक का भ्रहण है (* 


ब्रश २५--कोई-कौई विद्वान दोनो कारकों के व्यास्यान को 
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समान सत्यार्थ जानकर “ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं”--इस प्रकार कहते 
हैं क्या उनका कहना गलत है ? 

उत्तर-गलत है, क्योकि निश्चयकारक-व्ययहारकारक दोवो- 
कारको के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर “ऐसे भी हैं, ऐसे भी 
हैं--इस प्रकार भ्रमरूप प्रवर्तन से तो दोनो कारको का ग्रहण करना 
नही कहा है। | 

प्रन्‍तत २६--यदि व्यवहारकारक असत्पार्थ हैतो उसका उपरेद्रा 
जिन मार्ग में किसलिये दिया ? एक निदअुचय कारक फा ही निरुपण 
करना था। 

उत्तर--व्यवहारकारक के विना निश्चयकारक का उपदेश अशक्य 
है, इसलिए व्यवहार कारक का उपदेश है। निशचयकारक का ज्ञान 
कराने के लिये व्यवहारकारक द्वारा उपदेश देते हैं। व्यवहारकारक 
है, व्यवहारकारक का विषय है, जानने योग्य है, परन्तु अगीकार 
करने योग्य नही है । 

प्र २७--कार्य के कारक कितने कहे जाते हैं * 

उत्तर-चार कहे जाते है--( १) उस समय पर्याय की योग्यता, 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्त्तीपर्याय, (३) त्रिकाली, (४) निमित्त , इस प्रकार 
कार्य के कारण चार कहे जाते है। 

प्रन्‍त २८- शास्त्रो मे कहीं कपयें कर कारण उस समय पर्पाय की 
योग्यता को; फहीं अनन्तर पूर्व क्षणवर्तो पर्याय को; कहीं त्रिकाली को 
ओर कहीं निमित्त को क्यो कहा है ? 

उत्तर--( १) जहाँ शास्त्रो मे कार्य का कारक उस समय पर्याय 
की योग्यता को कहा हो, वहाँ यह ही सच्चा कारक है और अनन्तर 
पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का कार्य सच्चा कारक नही है--ऐसा जानता । (२) 
जहाँ कही कार्य का कारक अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कहा हो, वहाँ 
भूत-भविष्य की पर्यायो से पृथक कराने की अपेक्षा कहा है-ऐऐसा 
जानना । (३) जहाँ कही कार्य का कारक त्रिकाली को कहा हो, वहाँ 
निमित्तकारक की दृष्टि छुडाने के लिए कहा है-ऐसा जानवा। ' 
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' प्रश्न २६९-स्वाश्रितों निश्चयकारक ओर पराश्ितो व्यवहार- 

कारक की अपेक्षा किस-किस प्रकार हैं ? 

उत्तर-( १) कार्य का कारक उस समय पर्याय की योग्यता स्वाश्रित 
निरचयकारक कहा हो, उसकी अपेक्षा अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
को पराश्चित व्यवहारकारक कहा जाता है। (२) कार्य का कारक 
अन्तर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय को स्वाश्रवित निश्चयकारक कहा हो, 
उसकी अपेक्षा त्रिकाली को पराश्नित व्यवहार कारक कहा जाता है। 
(३) कार्य का कारक त्रिकाली को स्वाश्रित निश्चयकारक कहा हो, 
उसकी अपेक्षा निमित्त को पराश्चित व्यवहारकारक कहा जाता है । 

प्रन्‍तत ३०--जिन-जिनवर और जिनवरवृषभो ने चार कारको के 
विषय में क्या बतलाया है ? 

उत्तर-कार्य का कारक उस समय पर्याय की योग्यता हो है। 
परन्तु जब-जब कार्य होता है वाकी के तीन कारक भी होते हैं क्योकि 
“जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित वहिरग 
साधनो के सान्निध्य के सदभाव मे अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थायें 
करता है --ऐसा जानना । 
[प्रवचनसार गाथा €५ की टीका से 

प्रन्‍त्त ३१--कोई मात्र कार्य का कारक उस समय पर्याय की 
योग्यता को ही माने, बाकी कारकों का सर्वया निषेध करे--तो क्या 
यह ठीक है ? 

उत्तर--ठीक नही है क्योकि जब कार्य होता है बाकी के तीन 
कारक होते है ऐसा वस्तु स्वभाव है। उसको न मानने के कारण वह 
झूठा है । 
प्रदन ३२--इन चार काये के कारको मे क्‍या रहस्य है ? 
उत्तर--( १) कोई अकेले उस समय पर्याय की योग्यता कार्य के 


कारक को माने किन्तु अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारक को, त्रिकाली 
कारक को और निमित्त कारक को न माने वह झूठा है। (२) कोई 
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अकेले अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारक को ही माने किन्तु त्रिकालो 
कारक, निमित्त कारक और उस समय पर्याय की योग्यता कारक को 
न माने वह झूठा है। (३) कोई मात्र त्रिकाली कारक को ही माने किन्तु 
उस समय पर्याय की योग्यता कारक को, अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
कारक को और निमित्त कारक को न माने वह झूठा है। (४) कोई अकेले 
कार्य का कारक निमित्त को ही माने किन्तु त्रिकाली कारक, अनन्तर 
पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारक और उस समय पर्याय की योग्यता रूप 
कारक को न माने वह भी झूठा है, क्योकि जव-जव काये होता है वहाँ 
चारो कारक एक साथ होते है । 

प्रन्‍्त ३३--छह कारक द्रव्य हैं, गुण हैं, या पर्याय है ? 

उत्तर--छह कारक गुण है। 

प्रन्‍त्त ३४--छह कारक गुण हैं तो सामान्य हैं या विशेष हैं ? 

उत्तर- छह कारक प्रत्येक द्रव्य मे पाये जाने वाले सामान्य और 
अनुजीवी गुण है । 

प्रन्‍नन ३५--छह कारक गुण हैं यह जिनवाणी से कहाँ आय! है ? 

उत्तर--श्री समयसार की ४७ शक्तियों मे आया है। 

प्रइन ३६--छह कारको का ज्ञान विद्या बढाने के लिए, लोगो को 
बताने के लिए, कि हम विद्वान हैं या और किसी कारये के लिए है ? 

उत्तर--( १) जो जीव छह कारको का ज्ञान मान-बडप्पन के लिए 
करता है वह अनन्त ससार का कारण है (२) वास्तव मे छह कारको 
के ज्ञान से पर मे क-करु की और भोक्ता-भोग्य की बुद्धि का अभाव 
हो जाता है और सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होकर क्रमश निर्बाण की ओर 
गमन हो जाता है (३) पाँच ससार के कारणों का अभाव । (४) 
पच परावतेन का अभाव (५) चार गति के अभावरूप पचमगति की 
प्राप्ति (६) पचस पारिणामिक भाव का महत्व आ जाता है (७) 
पच परमेष्टियो मे उसकी गिनती होने लगती है । 

प्रदत ३७- पर्याय (कार्य) पर से किसका साप निकालना चाहिए? 

उत्तर--पर्याय पर से सच्चे कारक का माप निकालना चाहिए। 
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पइन ३८- पर्याय पर से सच्चे कारक का साप क्‍यों निकालना: 
चाहिए ? 
हल हआ-- इसमे तो सब एक मत हैं। परन्तु करने वाला 
समे भूल है । कारक का सही ज्ञान ना होने से ससार का 
पात्र बना हुआ है। कारक का सही ज्ञान हो जाये तो ससार का 
अभाव हो जावे, इसलिए पर्याय पर से सच्चे कारक का माप 
निकालना चाहिए। 
कतकिारक का स्पष्ठीकरण 
प्रेत ३६--कर्ता किसे कहते है ? 
उत्तर--जो स्वतन्त्रता से (स्वाधीनता पूर्वक) अपने परिणाम को 
करे वह कर्ता है। 
प्रदत्त ४०--प्रत्येक द्रव्य क्रिसका कर्ता है ? 
उत्तर-प्रत्येक द्रव्य अपने मे स्वतन्त्र व्यापक होने से अपने ही 
परिणाम का स्वतन्त्रता से कर्ता है । 
प्रइन ४१--प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणाम का कर्ता है दूसरे का 
नहीं, यह जिनवाणी में कहाँ-कहाँ आया है ? 
उत्तर-( १) अनादिनि घन वस्तुएँ भिन्‍त-भिन्‍त अपनी-अपनी मर्यादा 
लिए परिणमे है, कोई किसी का परिणमाया परिणमता नाही और 
किसी को परिणमाने का भाव अनन्त ससार का कारण मिथ्यात्व है । 
[मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ५२] 
(२) सब पदार्थ अपने-अपने द्रव्य में अन्तर्मग्न रहने वाले अपने 
अनन्त धर्मो के चक्र को (समूह को) चुम्बन करते हैं स्पर्श करते हैं 
तथापि वे (सब द्रव्य) परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नही करते । 
[समयसार गा० ३ की टीका से ] 
(३) जो कुछ क्रिया है वह सब ही द्रव्य से भिन्‍न नहीं है। इससे 


विरुद्ध मानने वाला मिथ्यादृष्टिपने के कारण सर्वेज्ञ मत से बाहर है । 
| [समयसार गा० ८५ की टीका से | 
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(४) सर्व द्रव्यो की प्रत्येक पर्याय में छह कारक एक साथ व्तंते 
हैं। इसलिए आत्मा और पुद्गल शुद्ध दशा में या जशुद्ध दक्शा मे स्वय 
छहो कारक रूप परिणमत करते है और दूसरे कारकों को (निमित्त- 
कारणों की) अपेक्षा नही रखते । [पचास्तिकाय गा० ६२ से | 

(५) निब्चय से पर के साथ आत्मा का कारकपने का सबब नही 
है कि जिससे जुद्धात्म स्वभाव की फ्राप्ति के लिए सामग्री (वाह्म 
साधन) खोजने की व्यग्रता से जीव (व्यर्थ ही) परतन्त्र होते है । 

[प्रवचनसार गा० १६ की टीका से | 

(६) देखो, समण्सार गा० १०३, ३७२, ४०६। 

(७) समयसार कलग ५१, ५२, ५३, ५४ तथा कलश २००। 

प्रइवत ४२--प्रत्येक द्रव्य अपने ही [परिणाम का कर्ता-भोक्‍ता है 
दूसरे का नहीं है। परन्तु जो लोग इस बात को नहीं मानते और कहते 
हैं कि हम शरीर-स्त्री-पुत्रादि के कर्ता हैं उसका क्या फल होगा 

उत्तर-( १) जैसे-सीता को रावण चुराकर ले गया और रावण 
ने बहुत प्रयत्न किया कि जैसे-सीता राम को प्यार करती है वैसा मुझे 
प्यार करे । उसका फल उसे तीसरे नरक जाना पडा, उसी प्रकार 
जो ससार के पदार्थों को अपने अनुसार परिणमाना चाहता है उसका 
फल उसे नरक में जाना पडेगा । (२) एक वार बम्बई में हगामा हो 
गया । लोगो ने पुकारा “वम्बई हमारा, बम्बई हमारा" तो सरकार 
तग आ गई । तब बडे जनरल को छोटे जनरल ने टेलीफोन किया, कि 
इसका एक मात्र उपाय यह है सुबह समाचार पत्र में दे दो, जो अपने 
घरूसे बाहर निकलेगा, उसे गोली मार दी जावेगी। ऐसा ही सुबह 
समाचार पत्र मे आ गया । जब कोई अपने घर से बाहर निकला उसे 
तुरन्त गोली मार दी गई, जो नहीं निकला वह ठीक रहा, उसी प्रकार 
जो अपने द्रव्य-गुण-पर्याव से वाहर निकलता है उसे चारो गति रूप 
गोली मार दी जाती है। इसलिए जो अपनी मर्यादा से बाहर निकलता 
है वह दु खी होता है। जो अपनी मर्यादा मे रहता है वह एम्प्एदर्शनादि 
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को 'प्राप्ति कर क्रमश मोक्षरूपी लक्ष्मी का नाथ बन जाता है। 
प्रन्‍त्त ४३--कर्ता की परिभाषा मे से शस्बतन्त्रता पुर्व॒ंक शब्द 
'निकाल दें, तो क्या दोष आवेगा ? 
उत्तर - स्वतन्त्रता पूर्वक' शब्द निकालने से दूसरे को भी कर्तापतने 
का प्रसंग उपस्थित होवेगा यह दोष आवेगा। (१) जैसे--रोटी 
आटे से वती और बाई से भी बनने का प्रसग उपस्थित होवेगा। 
(२) घडा मिट॒टी से वने और कृम्हार से भी बने, ऐसा प्रसग उपस्थित 
होवेगा । (३) शब्द भाषा वर्गणा करे और जीव भी करे ऐसा प्रसंग 
उपस्थित होवेगा, इसलिए 'स्वतन्त्रतापूर्वक' शब्द नहीं निकाला जा 
सकता । 
प्रझन ४४-कर्ता कितने कहलाते है? 
उत्तर--चार कहलाते हैं, उस समय पर्याय की योग्यता कर्ता, 
अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कर्ता, त्रिकाली कर्ता और निमित्त 
कर्ता । 
प्रघन ४५--इन चारो करता में से कार्य का सच्चा कर्ता कौन है ? 
उत्तर--वास्तव मे “उस समय पर्याय की योग्यता ही” कार्य का 
सच्चा कर्ता है। 
प्रइन ४६--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, त्रिकाली कर्ता और 
'निमित्त सच्चे कार्य के कर्ता क्‍यों नहीं हैं ? 
उत्तर-(१) अभाव मे से भाव की उत्पत्ति नहीं होती इसलिए 
अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कार्य का सच्चा कर्ता नहों है। (२) 
त्रिकाली कर्ता ती सदैव एकसा रहता है यदि त्रिकाली कार्य का सच्चा 
-कर्ता हो तो कार्य त्रिकाल रहना चाहिए। परन्तु कार्य एक समय का 
है। विचारो--कार्य एक समय का हो और उसका कर्ता त्रिकाली 
सदेव रहने वाला बने ऐसा नही है। (३) कार्य का कर्ता निमित्त तो 
होने का प्रश्न ही नही, क्योकि उसका कार्य से द्रव्य-क्षेत्र काल-भाव 


पृथक है । 
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प्रइन ४७--जहाँ आगम से कार्य का एक कर्ता की बात हो, वहाँ 
पात्रजीच क्‍य। जानते हैं ? 

उत्तर-वह चारो का ग्रहण कर लेता है। जो चारो का ग्रहण 
नही करता है वह ज्ूठा है। यहाँ पर ग्रहण का अर्थ ज्ञान है । 

प्रढ]त ४८--कुम्हार ने घडा बनाया--इसमें कर्ता फारक को कब 
पाना और कब नहीं साता ? 

उत्तर-मिट्टी स्त्रतन्त्रता से घडे को प्राप्त हुई तो कर्ता कारक,को 
मात्ता और कुम्हार घडे को प्राप्त हुआ तो कर्ताकारक को नही माना । 

प्रइन ४६-मिट्टी स्वतन्त्रता से घड़े रूप परिणमी, इसमे से 
स्वतन्त्रता शब्द को निकाल दें तो क्या नुक्सांच होगा ? 

उत्तर-मिट॒टी से घडा बने और कुम्हार से भी घडा बनते का 
प्रसग उपस्थित होवेगा । इसलिए स्वतन्त्रता शब्द को नही निकाला 
जा सकता है। 

प्रशत ५०-मिट्टी स्वतन्त्रता से घड़े रूप परिणमी, ऐसे कर्ता 
कारक को जानने से किस-किस से दृष्टि ह॒ठ गई ? 

उत्तर-कृम्हार, चाक, कीली, डडा, घर्मं, अधर्म, आकाश और 
काल द्रव्यो से दृष्टि हूट गई । 

प्रइत ५१--मिट्टी स्वतस्त्रता से घड़े रूप परिणमी तो कर्ताकारक 
को साना इसको जानने से क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--जैसे--मिट्॒टी स्वतन्त्रता से घडे रूप परिणमी; उसी प्रकार 
विश्व के प्रत्येक द्रव्य और गुण में स्वतन्त्रता से परिणमन हो चुका 
है, हो रहा है और भविष्य मे ऐसा ही होता रहेगा--ऐसा उसको 
ज्ञान हो जाता है, पर मे कर्तापने की खोटी बुद्धि समाप्त होकर ज्ञाता 
बुद्धि प्रगट हो जाती है। वह केवली के समान ज्ञाता-दृष्टा बच जाता 
है। मात्र प्रत्यक्ष-परोक्ष का ही अन्तर रहत्ता है । 

प्रन्‍त्त ४२--दर्शनमोहनीय के अभाव से क्षायिक सस्यक्‍त्व हुआ, 
इसमे कर्ताक्ारक को कब माना ओर कब नही सांता ? 


( ३० ) 


उत्तर-आत्मा का श्रद्धा ग्रुण स्वतन्त्रता से क्षायिक सम्यक्त्व 
रूप परिणमा तो कर्ता कारक को माना और दर्शन मोहनीय के 
अभाव से क्षायिक सम्यक्त्व हुआ तो कर्ता कारक को नही माना । 

प्रशत ५३--अद्धागुण स्वन्त्रता से क्षायिक सम्यक्त्व रूप परिणमा ) 
इसमें से स्वतन्त्रता शब्द को निकाल दें, तो क्या नुक्सान होगा ? 

उत्तर-श्रद्धा गुण से क्षायिक सम्यक्त्व होवे और दर्शन मोहनीय 
के अभाव मे से भी क्षायिकसम्यक्त्व होने का प्रसंग उपस्थित होवेगा । 
इसलिये 'स्वतन्त्रता' शब्द नही निकाला जा सकता है। 

प्रश्न ५४-आत्मा का श्रद्धा गुण क्षायिक सम्यक्त्व रूप परिणमा । 
ऐसे कर्ता कारक को जानने से किस-किस से दृष्टि हुट गई ? 

उत्तर-दर्शनमोहनीय के अभाव से, सच्चे देव-गुरु-शास्त्र से, सात 
तत्वों की भेद रूप श्रद्धा से और आत्मा के श्रद्धा गुण को छोडकर 
बाकी ग्रुणो से दृष्टि हट गई । 

प्रशन ५५--आत्मा का श्रद्धा गुण स्वतन्त्रता से क्षायिक सम्यवत्व 
रूप परिणमा, तो कर्ता कारक को माना, इसको जानने से क्‍या लाभ 
रहा ? 

उत्तर-जैसे-श्रद्धा गुण मे स्वतन्त्रता से क्षायिक सम्यक्त्व हुआ, 
उसी प्रकार विरुव के प्रत्येक द्रव्य और गुण मे स्वतन्त्रता से परिणमन 
हो चुका है, हो रहा है और भविष्य मे ऐसा ही होता रहेगा तो पर में 
कर्तापने की बुद्धि समाप्त होकर ज्ञाता बुद्धि प्रगट होना यह कर्ता 
कारक को जानने का लाभ है। 

प्रझन ५६--क्षायिक सम्यक्त्व हुआ इसमे चारो प्रकार के कारकों 
के नाम दताओ ? 

उत्तर--(१) क्षायिकसम्यक्त्व हुआ उस समग्र पर्याय की योग्यता 
सच्चा कारक, (२) क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व का अभाव अन्तर पूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय अभावरूप कारक, (३) श्रद्धा गुण त्रिकालीकारक, 
(४) दर्शनमोहनीय का अभाव निमित्तकारक । 


( ३१ ) 


प्रदव ५७--कैवलज्ञानावरणीय के क्षय से केवलज्ञान हुआ--दइसमें 
कर्ता कारक लगाकर बताओ 


उत्तर--(प्रश्न ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो) । 

प्रइन ५८- गुरू से ज्ञान हुआ--इसमे कर्ताकारक को लगाओ ? 

उत्तर-(प्रइन ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो) । 

प्रइव ५६--बाई ने रोटीं बनाई--इसमे कर्ताकारक को लगाओ ? 

उत्तर-- (प्रश्न ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो) । 

प्रदन ६०--फेवलदर्शन होने से दर्शनावरणीय का क्षय हुआ-- 
इसमें कर्ताकारक लगाकर बताओ ? 

उत्तर--(प्रव्न ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो) । 

प्रशव ६१--मैंने जिस्तरा बिछाया--इसमे कर्ताकारक लगाओ ? 

उत्तर--(फ्रश्न ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो) । 

प्रश्त ६२--महावी रभगवान की दिव्यध्वनि है--हसमे कतकिरक 
को लगाओ 7 

उत्तर--(प्रश्न ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो) । 


प्रत्त ६३-बढई ते अलमारी बनाई--इसमे कर्ताकारक को 
लगाओ ? 


उत्तर--(प्रश्न ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो) । 

प्रझन ६४--बेलो ने गाडी को चलाया-इसमे कर्ताकारक लगाओ ? 

उत्तर--(प्रश्न ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो) । 

प्रन्‍्त ६४--इच्छा की तो भें आया--इसमे कर्ताकारक को 
बताओ 7? 

उत्तर- (प्रश्त ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो)। 

प्रइ् ६६-मे जोर से बोलता हूं--इसमे कर्ताकारक लगाओ ? 

उत्तर--(प्रश्न ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो) । 

प्रदन ६७--कुन्द कुन्द भगवान ने समयसार वनाया--इसमे कर्ता- 
कारक बताओ ? 


उत्तर--(अरन ५२ से ५६ तक के अनुसार उत्तर दो) । 


( 8२ ) 
; क्मंफारक का स्पष्टीकरण 


प्रझन ६८-कर्मकारक किसे कहते हैं ? 

उत्तर--कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है वह परिणाम 
उसका कर्म है। कर्ता का इष्ट वह कर्म है। 

प्रदत्त ६६--६ में के पर्यायवाची शब्द क्या-क्या हैं ? 

उत्तर--कार्य, अवस्था, पर्याय, परिणाम, परिणति आदि कर्म के 
पर्यावाची शब्द है | 

प्रन्‍तत ७०--कार्य के कर्ता कितने कहलाते हैं ? 

उत्तर--चार कहलाते हैं, उस समय पर्याय की योग्यता कर्ता; 
अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कर्ता, त्रिकाली कर्ता और निमित्त कर्ता । 

प्रघत ७१--कार्य का सच्चा कर्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता ही प्रत्येक कार्य का सच्चा 
कर्ता है। अनन्तर पूर्व क्षणवर्तीय पर्याय, त्रिकाली और निमित्त, कार्य 
के सच्चे कर्ता नही है । 

प्रइन ७२--कार्य के अनन्तर पूर्व क्षणवर्तों पर्याय, विकाली और 
निमित्त, सच्चे कर्ता क्यो नहीं है ? 

उत्तर--( १) पर्याय में से पर्याय नहीं आती इसलिए अनन्तर पूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय कार्य का सच्चा कर्ता नही है (२) कार्य एक समय का 
हो उसका कर्ता अनादिअनन्त रहने वाला हो यह भी ठीक नही (३) 
निमित्त को कर्ता कहने का प्रश्न ही नही उठता क्योकि दोनों का 
स्वचतुष्ट्य भिन्न-भिन्न है। 

प्रइझत्त ७३--कार्य का कर्ता त्रिकाली को और कहीं अनन्तर पूर्व 
क्षणवर्नच्री पर्याय को दयो कहा जाता है ? 

उत्तर--( १) पर द्रव्यों से भिन्‍न करने के लिए कायें का कर्ता 
त्रिकाली को कहा जाता है। (२) पूर्व की पर्याय का ज्ञान कराने के 
लिये अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कार्य का कर्ता कहा जाता है 
(३) इसलिए त्रिकाली कर्ता से और भूत-भविष्य की पर्यायो से और 


( ३३ ) 


निमित्त से दृष्टि उठाकर मात्र उस समय पर्याय की योग्यता ही कार्य 
का सच्चा कर्ता है, यह पता चले, तो कल्याण हो । 
प्रदत ७४ - फर्म कारक को समझने के लिए दषा-वया याद रखना 
चाहिए ” 
उतर--(१) वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है, (२) 
परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही है, अन्य का नही (३) कर्म 
कर्ता बिना होता नही (४) वस्तु की एकरूप स्थिति रहती नही, यह 
यह चार वोल कर्मकारक समझने के लिए पर्याप्त है. [इसके लिए 
इसी जास्त्र का नोवा अधिकार देखियेगा | 
[समयसार कलश २११ | 
प्रद ७५--कर्मकारक को समभने से क्‍या लाभ है ? 
उत्तर--जो-जो कार्य होता है वह सब अपनी-अपनी पर्याय की 
योग्यता से ही होता है। जब कार्य अपनी-अपनी पर्याय की योग्यता से 
होता है तो मै उस काये को करूँ या कराऊँ, ऐसी बुद्धि का अभाव 
होकर दृष्टि अपने त्रिकाली भगवान पर आना औरश न्ति का अनुभव 
होना यही कर्मकारक को जानने का लाभ है। 
प्रदत ७६--कार्य से “उस समय पर्याय की योग्यता ही कारण है” 
यहु शास्त्र से कहों आया है ? 
उत्तर--वास्तव से कोई भी कार्य होने मे या विगडने से उसकी 
योग्यता ही साधक होती है । 
[इष्टोपदेश गाथा ३५ की टीका वस्बई से प्रकाशित ] 
प्रदत ७७--( १) दूध गिर गया (२) बच्चा भागता-भागता गिर 
गया (३) मर गया (४) शरीर मे बीमारी हुई (५) रोटी जल गई 
(६) माल चोरी हो गया (७) चलते-चलते गिर गया (८) भाषा 
बोली (६) हाथ ऊँचा उठाया (१०) पुस्तक उठाई (११) अक्षर लिखे 


(१२) सकात बना, इक सब से कर्म कारक को फव साता और कर 
नहीं माना ? ८ 


( ३४ ) 


उत्तर-- ( १) दूध गिर गया-बयो गिरा ? कमे कारक को नही माना 
और दूध अपनी पर्याय की योग्यता से गिरा, तो कर्मकारक को माना । 
(२) वच्चा भागता-भागता गिर गया, वयो गिरा ? कर्मकारक को नहीं 
माना व बच्चा अपनी पर्याय की योग्यता से गिरा, तो कर्मकारक 
को माना । (३) मर गया, बयो मरा ? कर्मफारक को नहीं माना और 
अपनी पर्याय की योग्यता से मर, तो कर्मकारक को माना। (४) 
शरीर में बीमारी हुए, वयो हुई ? कर्मकारक को नही माना और वीमारी 
अगनी पथ ० वी योस्यता से हई, तो कर्मकारक को माना। (५) रोटी 
जल गा, दगो जल गई ? कर्म कारक को नहीं माना और अपनी पर्याय 
की योग्यता से जल गई, तो कर्म कारक को माता । (६) माल चोरी 
हो गया, क्यो हआ ? तो कर्मवारक को नहीं माना और चोरी अपनी 
पर्याय की योग्यता से हुई, तो कर्मकारक को माना । (७) चलते-चलते 
गिर गया, क्यों गिरा ? तो कर्मफारक को नहीं माना और अपनी 
पर्याय की योग्यता से गिरा, तो कर्मकारक को माना । (८) भाषा 
जीव से निकली कर्मकारक को नहीं माता और भाषा अपनी पर्यात्र की 
योग्यता से भाषावर्गणा में से निकली तो कर्मकारक को माना (६) 
हाथ ऊँचा जीव ने उठाया तो कर्मकारक को नहीं माना और हाथ 
अपनी पर्याय की योग्यता से ऊँचा हुआ तो कर्मकारक को माना । 
(१०) पुस्तक मैंने उठाई तो कर्मकारक को नही माना और पुस्तक 
अपनी पर्याय की योग्यता से उठी तो कर्मकारक को माना । (११) 
अक्षर मैने लिखे तो कर्मकारक को नही माना और अक्षर अपनी पर्याय 
की योग्यता से लिखे गये तो कर्मकारक को माना । (१२) मकान मैंने 
बनाया तो कर्मकारक को नहीं माता और अपनी पर्याय की योग्यता 
से बना तो कर्मकारक को माना । 

प्रइतत ७८५-- कार्य अपनी-अपनी उस समय पर्याय की योग्यता से हो 


गेता है तो जीव क्यों पागल होता है ” 
हि 3, कारक का रहस्य पता न होने से पागल होता है ! 
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प्रइतत ७६४--कर्मफका रफ का ज्ञान क्यो फराया जाता है 

उत्तर--( १) शान्ति प्राप्त कराने के लिए और शान्ति प्राप्त करने 
के लिये। (२) वस्तुस्वरूप समभाने के लिये और समभने के लिये। 
(३) अनादिकाल की खोटी मान्यता वष्ट करने के लिये और कराने 
के लिपे कर्मकारक का ज्ञान कराया जाता है। 

प्रदत्त ८०-- कर्म क/रक फो किस-फिस माच्यता वाले ने नहीं माना 
और उसका फल क्‍या हुआ ? 

उत्तर--जेसे --रोटी वनी, उसमे (रोटी बनने मे) (१) बाई, 
चकला, वेलन कर्ता है (२) आटा कर्त्ता है। (३) लोई उसका कर्त्ता है 
आदि मान्यता वालो ने कर्मकारक को नहीं माना और उसका फल 
भिथ्यादर्शनादि की पुष्टि होकर निगोद की प्राप्ति होती है । 

प्रन्‍तत ८१--कर्म कारक फिसने माना और उसका फल क्या हुआ ? 

उत्तर-कार्य “उस समय पर्याय की योग्यता से ही” होता है, 
होता रहेगा और होता रहा है। इससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो 
गई और सम्यरदर्शनादि की प्राप्ति होकर क्रमश निर्वाण की ओर गमन 
होना इसका फल है। 

प्रन्‍्न ८ए- कर्म कितने प्रकार का होता है ? 

उत्तर--( १) द्ृब्यकर्म, (२) नोकमं, (३) भाककर्म, (४) कर्म 
अर्थात्‌ कार्य और (५) कर्म नाम का कारक । 


प्रझन ८३-- इन पाँच प्रकार के कर्मों मे से सिद्ध भगवान मे कौन- 
कौनसा कर्म है ? 


उत्तर--चौथे और पाँचवे नम्बर का कर्म है। 

प्रशत ८४--कर्म अर्थात्‌ फार्य होता है उसमें कितने कारण कह- 
लाते हैं ओर सच्चा कारण कौन है ? 

उत्तर-चार कहलाते है--(१) निमित्त कारण, (२) त्रिकाली 
कारण, (३) अनन्तर पूव्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण, 
(४) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणक उपादान कारण | इन चारो 


(: 
कारणों में से कर्म का सच्चा कारण उस समय पर्याय की योग्यता ही 


है। 

प्रन्‍न ८5५-भाजव तत्व का कर्ता कौन है ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है। 

प्रघत ८६--कर्म के कारण आख्रव माने तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--अजीब तत्व और आख़व तत्व को एक माना कमंकारक 
को नही माना । 

प्रन्‍्न ८४७--जीव के कारण आज्षव माने तो क्या दोष आवेगा ” 

उत्तर--जीव और आखसखव तत्व को एक भाना कर्मेकारक को नहीं 
मानता । 

प्रश्न ८प--आंखव तत्व सम्बन्धी घुल कैसे मिटे ? 

उत्तर--आखव का कर्त्ता उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण ही है द्रव्यकर्म और जीव नही । देखो, यह कर्मकारक 
को मानने से आख़व तत्व सम्बन्धी भूल दूर हो गई । 

प्रहन ८९--बंध तत्व का कर्त्ता कोन है ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है। 

प्रश्न ६०--बंध तत्व का कर्ता द्रव्यकर्म को माने तो क्‍यां दोष 
आधेगा ? 

उत्तर--अजीव और वध तत्व को एक माना-कर्म कारक को नहीं 
माता । 

प्र १--जीव के कारण बंध को माने तो क्या दोष आवेगा * 

उत्तर--जीव और वध तत्व को एक माना-कर्म कारक को नहीं 
मात्ता । 

प्रन्‍त €२--बंध तत्व सम्बन्धी भूल कैसे सिट्टे ? 

उत्तर- भाव बध “उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान' 
कारण से ही” है कर्म और जीव से नही है। देखो कर्म कारक को - 
मानने से वध तत्व सम्बन्धी भूल दूर हो गई। 


रु 
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प्रइल ६३--संवर तत्व का कर्त्ता कोन है * 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है। 

प्रन्‍त्त €४--संवर तत्व का कर्ता कोई द्रव्यकर्म के रुकने को माने 
तो कया दोष आवेगा " 

उत्तर--उसने सवर तत्व और अजीव तत्व को एक माना-कर्म- 
कारक को नही माना । 

प्रदत्ल ६४५-शुभ भाव से संवर साने तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--उसने आखस्रव, बंध और सवर को एक माना-कर्मकारक 
को नही माना। 

प्रशतत ६६--शुभभाव करने से सवर की प्राप्ति साने तो क्या दोष 
आवबेगा ? 

उत्तर--उसने आख्रव, वन्ध और सवर को एक माना-कर्मकारक 
को नही माना । 

प्रन्‍तत ६७--देव-गुरु-शास्त्र से सम्पकदशंत माने तो क्‍या दोष 
आवेगा ? 

उत्तर--उसने जीव, अजीवत्तत्व और सव॒र को एक माना--कर्म 
कारक को नही माता | 

प्रइून €८--अणुव्नतादि बाहरी क्रिया से श्रावकपना माने तो क्या 
दोष आवेगा ” 

उत्तर--उसने अजीव और सवर को एक माना--कर्म कारक को 
नही माना । 

प्रशत ६६--शुभ भावरूप अणुक्नतादि से संवर माने तो क्‍या दोष 
आधेगा ? 

उत्तर--उसने आख्रव, वन्ध तत्व और सवर को एक माना--कर्म 
कारक को नही माना। 

प्रइन्‍्त १००--१८ मूलगरुण बाहरी क्रिया से सुनिपना माने तो क्‍या 
दोष आदेगा ? ; 
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हे उत्तर--उसने अजीव और सवर को एक माना--कर्मकारक को 
नही माना | 
प्रश्न १०१--२८ गमूलग्रुण पालने से मुनिपना माने तो क्या दोष 
जावेगा ? 
| उत्तर--उसने आख्रव, बन्ध और सवर को एक माना--कर्मकारक 
की नहीं माना | 
प्रदत्त १०२--सवर तत्व सम्बन्धी भ्रुल कंसे मिद्दे ? 
उत्तर--कर्म कारक का रहस्य जानने से । 
, _ अइन १०३-सवर तत्व सम्बन्धी भूल कर्मकारक को मानने से 
कैसे दूर हो ? 
उत्तर--सवर तत्व “उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपा- 
दान कारण से” है। वह जीव से, अजीव से, आख़व, बध से नही है| 
देखो, कमेंकारक को मानने से सवर तत्व सम्बन्धी भूल दूर हो गई। 
प्रझ्त १०४--भाव निर्जेरा तत्व का कर्त्ता कौन है ” 
उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण 
भाव निर्जरा तत्व का सच्चा कर्ता है । 
प्रझन १०५--व्यकर्म से भावनिर्जरा माने तो क्‍या वोष 
गाता हू 
उत्तर--अजीव और निजंरा तत्व को। एक माना--कर्मकारक का 
नहीं माना | 
प्रन्‍न १०६--जीव से निजंरा माने तो क्या दोष आता है ” 
उत्तर--जीवतत्व और निर्जरातत्व को एक माना--कमेकारक को 
नही माना । 
प्रझन--१०७--पुण्य से नि्जरा माने तो कया दोष आवेगा ? 
उत्तर--आखस््रव तत्व और निर्जरा तत्व को एक' माता-कम- 
कारक को नही माना । 
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प्रनतत १०८--भावबंध से सावनिर्जरा माने तो क्या दोष 
आवेगा ? 

उत्तर-वध ओर. निर्जरा तत्व को. एक माना--कर्म कारक को 
नही माना । 

प्रश्त १०९--भाव ,सवर से भाव जरा साने तो क्‍या दोष 
आवेगा ” 

उत्तर--सवर, निर्जरा तत्व को एक माना-कर्म कारक को नहीं 
माना । 

प्रदन १९०--रोटी न खल्ने से मिर्जरा नसाने तो फ्या दोष 
आवचेगाः ? 

उत्तर--अजीव तत्व और, निज रा तत्व को एक माना--कर्मकारक 
को नही माना । 

प्रद १६११--बाहरी तप ओर शुभ भावरूप १२ प्रकार के व्यवहार 
तप से निजरा माने तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--अजीव, आख्रव, बध और निर्जरा को एक माना--कमें- 
कारक को नही माना । 

प्रइन्न ११९--भाव निर्जरा तत्व सम्बन्धो भूल कंसे सिटे ? 
उत्तर--कर्म कारक को मानने से भाव निर्जरा तत्व सम्बन्धी भूल 
मिटे । 

प्रन्‍्त ११३--भाव निर्जरा तत्व सम्बन्धी भूल कर्म कारक फो 
मानने से कंसे दूर हुई ? 

उत्तर--भाव नि्जरा तत्व “उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण से है वह जीव से, अजीव से, आख्रव से, बन्ध से, 
नहीं है । देखो कम कारक को मानने से निर्जरा तत्व सम्बन्धी भूल 
मिट गई। 

प्रदत्त ११४-शभाव सोक्ष का कर्त्ता कौन है ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है। 
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प्रतत ११५--भाव सोक्ष का कर्ता द्रव्यकर्त के अभाव को माने तो 
क्या दोष आवधेगा ? 

उत्तर- भाव मोक्ष और अजीव को एक माना--कर्मका रक को 
नही माना । 

प्रई्त ११६-भाव मोक्ष का कर्त्ता वत्लवृपभवाराच सहनन को 
माने, तो दया दोष आवेगा ? 

उत्तर--उसने अजीव ओर मोक्ष को एक माना-कर्मकारक को 
नही माना | 

प्रश्न ११७--जीव से मोक्ष माने तो दथा दोष आवेगा ? 

उत्तर--उसने जीवतत्व ओर मोक्ष तत्व को एक माना--कर्म 
कारक को नही माना । 

प्रदन ११८--आख्रव से मोक्ष साने तो क्‍या दोष आवेगा ? 

उत्तर--उसने आख़व ओर मोक्ष को एक माना--कर्म कारक को 
नही मानता । 

प्रन्‍्त १ १९९--बध से सोक्ष माने तो दया दोण आवेगा ? 

उत्तर--उसने वध और मोक्ष को एक माना-कर्म कारक को 
नही माता । 

प्रदत्त १९०-सवबर से मोक्ष साने तो दया दाघ आवेगा ? 

उत्तर-सवर और मोक्ष को एक माना-कर्म कारक को नहीं 
साना । 

प्रश्न १९१--निर्जरा से नोक्ष माने तो क्या दोष आवेगा ” 

उत्तर--निर्जरा और मोक्ष को एक माना--कर्मकारक को नहीं 
माना । 

प्रदत्त १२२--१४वें गुणस्थान से मोक्ष माने, तो दया दोष आवेगा ? 

उत्तर--आखव, सवर, निर्जरा और मोक्ष को एक माना--क्र्म- 


कारक को नही माना । बे न्‍ 
प्रदन १२३- मोक्ष दत्व सम्बन्धी धूल कंसे टूर हो 
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उत्तर--कर्म कारक को माते तो मोक्ष तत्व सबधी भूल मिटे | 

प्रदव १९४--कर्म कारक को मानने से सोक्ष तत्व संबंधी भूल 
कैसे सिठे 

उत्तर--भाव मोक्ष का कर्ता “उस सप्तय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण” है। जीव, अजीव, आस्रव, वध, सवर, निर्जरा 
उसका कर्ता नही है। देखो, कर्म कारक को मानने से भाव माक्ष तत्व 
सम्बन्धी भूल दूर हो गई । कं 

प्रइन १९४--वह हमारी तारीफ कप्ते थे, आज निन्दा क्यों ! 
इस वाक्य से कम कारक को कब नहीं साना ? ओर कब साना ? 

उत्तर-वह हमारी तारीफ करते थे, आज निन्‍्दा क्यो ? ऐसी 
भान्‍्यता वाले ने कमंकरारक को नहीं माता और निन्‍दा उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से हुई तो कर्मकारक को 
माना । 

प्रश्त १९६-वह पहिले लखपति था, आज भिक्ारो फैसे हो गया? 
छफर्मकारक को कब नहीं मांगा और कव साथा ? 

उत्तर-प्रश्न १२५ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त १२७--वहूं आज सुब्रह ठीक था, अब कंसे मर गया ? 
कर्स क/रक को कब नहों माना और क्र साना ? 

उत्तर--१२५ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रथवे १श८-उप्रका स्वास्य्य अथी ठीक था अब एकदम कैसे 
विगड गया | कर्म कारक को कब नहीं भाना और कब साना ? 

उत्तर--प्रश्त १२५ तक के अनुसार उत्तर दो | 

प्रइन १९६--हम दिचरात तत्व का अभ्याप्त करते हैं सम्यग्दर्शन 
क्यो नहो होता है ? कर्म कारक को कब तहीं माना और कब साना ? 

उत्तर-अर्न १२५ तक के अनुसार उत्तर दो । 
पक लक पर गान एन नम भी चज 

पहा म्तावा और कब साथा ? 
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उत्तर-श्रग्न १२५ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रर्त १३१-गृहीत सिध्यादृष्टि गौतम को एक ही साथ 
सम्यग्दर्शन, सुनि, गणघरपना चार ज्ञान का उधाड़ कंसे हो गया ? 
कर्म कारक को कब्र नहीं माना और कन्र माना ? 

उत्तर-प्रश्न १९५ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रशतत १३२- नित्यनिगोद से निकलकर आठ वर्ष को अवस्था में 
धर्म की प्राप्ति कैसे हो गयी ? कर्म कारक को कब नहीं माना और 
कव माना ? 

उत्तर--प्रश्न १२५५ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न १३३- प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य मे कार्य होता ही रहता है 
बह कभी रुकता ही नहीं यह वया सिद्ध करता है ? 

उत्तर-कार्य (कर्म) को सिद्ध करता है और क्रमवद्ध पर्याय को 
सिद्ध करता है । 

प्रशण १३४--कर्म कारक की कब साना ? 

उत्तर-दृष्टि अपने त्रिकाली भगवान पर आई तो कर्मकारक को 
माना | 

करण कारक का स्पष्ठीकरण 

प्रइनन १३४--क रण कारक किसे कहते हैं ? 

उत्तर--उस परिणाम के (कार्य का) साधकतम अर्थात उत्कृष्ट 
साधन को करण कहते हैं । 

प्रन्‍न १३६--करण कारक से “साधकतम” क्या बताता है ” 

उत्तर--“साधकतम” यह बताता है कि उत्कृष्ट साधन कर्ता से 
बाहर नहीं है । 

प्रदव १३७- कार्य का उत्कृष्ट साधन वया बताता है ? है 

उत्तर--कार्य का मध्यम साधन, जथन्य साधन नही है, मात्र काये 
का उत्कृष्ट साधन ही कारण है अन्य नही है। 

प्रदवत १३८--कार्य के साधन कितने कहे जाते हैं ? 
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उत्तर--चार कहे जाते है--उस समय पर्याय की योग्यता साधन, 
अन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय साधन, त्रिकाली साधन और तनिमित्त 
साधन । 

प्रइन १३६--कार्य का सच्चा साधत कौन है ओर फौन नहीं है 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता ही कार्य का उत्कृष्ट साधन 
है । अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय साधन, त्रिकाली साधन और निमित्त 
साधन कार्य के सच्चे साधन नही हैं । 


प्रदन १४०--अनन्तर पु्व क्षणवर्ती पर्याय, त्रिकाली और निमित्त 
फार्य के सच्चे साधन क्यो नहीं है ? 

उत्तर--अभाव मे से भाव की उत्पत्ति नहीं होती इसलिए 
अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कार्य का साधन नही है । कार्य एक समय 
का हो उसका साधन श्रूव हो यह भी नहीं बनता है। निर्मित को 
साधन कहने का प्रइन ही नही है क्योकि दोनों का स्वचतुष्टय पृथक- 
पृथक है । हि 

प्रशझन १४१--केवलज्ञान का उत्कृष्ट साधन कौन है और कौन 
नहीं है " 

उत्तर-केवलज्ञान का उत्कृष्ट साधन उस समय पर्याय की योग्यता 
ही है । अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, त्रिकाली ज्ञानगुण और ज्ञाना- 
वरणीय का अभाव उत्कृष्ट साधन नही है। 

प्रदत्त १४२-अनन्तर पूर्व क्षगवर्तों पर्याय भावश्चुतज्ञान, आत्मा का 
ज्ञानगुण ओर ज्ञानावरणीय का अभाव कैसे साधन फहे जाते हैं ? 

उत्तर--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भावश्वुतज्ञान अभावरूप 
साधन, आत्मा का ज्ञानयुण त्रिकाली साधन और ज्ञानावरणीय का 
अभाव निमित्त साधन कहे जाते हैं । 

प्रघन १४३--बया केवलज्ञान का उत्कृष्ट साधन वज्ञवषभनाराच 
सहनन है ? इसमे करण कारक फो कब माना और कब नहीं भान।। 

उत्तर--केवलज्ञान का उत्कृष्ट साधन उस समय पर्याय की योग्यता 
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केवलनान हे तव तो करण कारक माना और केवलज्नान का साधन 
वज्भवृपभनाराच सहनन कहे तो करण फारक को नही माना । 
प्रदान १४४--क्रेवलज्ञान का उत्सष्ट साधन उस समय पर्याय को 


योग्यता केवल ज्ञान ही हे, अन्य नहीं हैं, तो अन्य साधनों से क्या-क्या 
आया ? 

उत्तर-वज्वृप्भनाराच सहनन, चौथा काल, केवलज्ञाना- 
वरणीय का क्षय, आत्मा, आत्मा के अनन्त गुण, अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय भाव श्र्‌ तज्ञान, आदि अन्य साथनों में आते है । 

प्रहत १४५--केवलशान का उत््धप्ट साधन उस समय पर्याय की 
योग्यता फेवलज्ञान ही हैं तब करण कारक को साना--इसको जानने 
से क्या लाभ है ? 

उत्तर- जैसे केवलज्नान का उत्कृष्ट साधन उस समय पर्याय की 

योग्यता ही है, उसी प्रकार विष्व में अनन्त द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य मे 
अनन्‍्त-अनन्त गुण है। प्रत्येक युण मे जो-जो कार्य हो चुका है, हो रहा 
है, भविष्य में होगा उन सब का साधन मात्र उस समग्र पर्याय की 
योग्यता क्षणिक उपादान कारण ही है । ऐसा मानते ही चारो गतियों 
के अभावल्प घर्म की प्राप्ति होना--यह करण कारक को जानने का 
लाभ है। 

प्रदन १४६-कंण रोटी का उत्हृष्ट साधव चकला बेलन हैं ? 
इससे करण कारक को कप सादा और क्ब नहीं मादा । 

उत्तर--रोटी का उत्क्ृप्द साथत उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादान क्वारण नोटी है तो करण कारक को माना और 
रोटी का उत्कृष्ट साधन चकला-बेलन आदि है तो करण कारक को 
नही माना । 

प्रदत्त १४७--रोटी का उत्कृष्ट सापन उस समय पर्याय को 
योग्यता है तद् दूसरे साधनों को किस क्विस नाम से कहा जाता है है 

उसर--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय लोई को अभात्र रूप साधन 
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कहा जाता है। आटे को त्रिकाली साधन कहा जाता है। वाई के राग 
को, चकला, वेलन, तवा, आग, धरम, अवम॑-आकाश ओर काल को 
निमित्त सावन कहा जाता है। 

प्रदत १४८०-रोटी का उत्कृष्ट साधन उस समय पर्याय की योग्यता 
ही है ऐसा मानने से किस-किस साधन से दृष्टि हंट गई कि 

उत्तर-वाई का राग--चकला, बेलन, तवा, घम, अधर्म, आकाश 
काल आदि निमित्तों से, त्रिकाली आठे से, अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
लोई से दृष्टि हट जाती है। 

प्रइन १४६--रोटी का उत्कृष्ट साधन उस समय पर्याय की योग्यता 
ही है तब करण कारक को माना--तो इसको जानने से पात्न जीवों 
को क्या लाभ होना चाहिए ” 

उत्तर--जैसे-रोटी का उत्कृष्ट साधन उस समय पर्याय की योग्यता 
रोटी ही है, उसी प्रकार विश्व मे जितने भी कार्य हैंउन सब कार्यो का 
उत्कृष्ट साचन उस समय पर्याय की योग्यता ही है--ऐसा जानते- 
मानते ही चारो गतियो के अभावरूप धर्म की प्राप्ति होना यह इसको 
जानने का लाभ है। 


प्र १५०-बया सम्यसद्शन का उत्कृष्ट साधन देव-गुरु हैं-- 
इसमे करण कारक को लगाओ ? 


उत्तर-प्रश्त १४६ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत १५१--वया मोक्ष का साधन शरीर है इससे करणकारक 
लगाओ ? 

उत्तर-प्रश्न १४६ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो। 


भरत १४२- क्या चरिच्र का साधन पच महाक्नत है ? इससें करण 
कारक को लगाओ। 


उत्तर-अश्न १४६ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो। 
प्रश्व १५३--क्या घड़ें का उत्कृष्ट साधन कुम्हार है ” इसमें 
द् स 
फरण कारक को लगाओ। कर 
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उत्तर-प्रश्न १४६ से १४९ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइ्न १५४--्या सोने के हार का उत्कृष्ट साधन झुनार है ? 
इसमें करण कारक को लगाओ 

उत्तर- प्रश्न १४६ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न १५४५--क्या मन्दिर बनने का उत्हृष्ट साधन कारीगर है ? 
इसमे करण कारक लगाकर बताओ । 

उत्तर-प्रश्त १४६ से १४९ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १५६--क्या सुगन्ध का उत्कृष्ट साधन ज्ञान है ” इसमे 
करण कारक को लगाओ। 

उत्तर- प्रश्न १४६ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत १५७--क्या दर्शनसोहनीय के क्षय का उत्कृष्ट साधन क्षायिकत 
सम्यकत्व है ” इससे करण कारक लगाओ। 

उत्तर-प्रइन १४६ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रत्त १५८--झशानावरणीय कर्म के क्षय का उत्कृष्ट साधन फेवल- 
ज्ञान है ” इसमे करणकारक लगाओ। 

उत्तर--प्रइन १४६ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघत १५६--क्या ज्ञान बढाने का उत्कृष्ट साधन शास्त्र है ” इसमे 
करणकारक लगाओ । 

उत्तर--प्रश्न १४६ से १४६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १६०--वया रुपया मिला उसका उत्कृष्ट साधन जीच हैं ” 
इनमें करण कारक फो लगाओ। 

उत्तर-प्रइत १४६ से १४९ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन १६१--करण कितने अर्थों मे प्रयुक्त होता है ” 

उत्तर--तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है--(१) करण + इन्द्रिय , 
(२) करण" परिणाम, (३) करण साधन- करण कारक । 

सम्प्रदान कारक का स्पष्टीकरण 
प्रदन १६२-सम्प्रवान कारक किसे कहते हैं ? 
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उत्तर--कर्म (परिणाम, कार्य) जिसे दिया अथवा जिसके लिये 
कर्म किया जाय उसे सम्प्रदान कहते हैं। 

प्रदत्त १६३- “सम्प्रदान शब्द का क्‍या अर्थ है ? 

उत्तर--सम्‌ > सम्यक्‌ प्रकार से । प्र >प्रकृष्ट रूप से--विशेष रूप 
से। दान >शुद्धता का दान दिया जावे। अर्थात्‌ सम्यक प्रकार से 
विशेष करके जो दान अपने को दिया जावे यह सम्प्रदान का अर्थ है। 

प्रदन १६४--सम्प्रदान का अर्थ स्पष्ठ समभाइये ? 

उत्तर--( १) जैसे-लोभ का त्याग जो शुद्धि प्रगटी वह सम्प्रदान 
है । (२) मिथ्यात्व का अभाव सम्यग्दर्शन प्रगटा, वह सम्प्रदान है । 
(३) पाँचवें गुणस्थान मे जो शुद्धि प्रगटो वह सम्प्रदान है । (४) छठे 
गुणस्थान मे जो शुद्धि प्रगटी वह सम्प्रदान है । 

प्रतत १६४५--सम्प्रदानकारक को कब माना ? 

उत्तर--अपना दान अपने को देवे तब सम्प्रदान कारक को माना 
जिसका कार्य है, वह उसी को दिया जावे अथवा उसी के लिए किया 
जाय तो सम्प्रदान कारक को माना । 

प्रदन १६६--वेंया घडा पानी पीने वालों के लिए बना है ? इस 
वाक्य में सम्प्रदान कारक फो कब माना और कब नही साता ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता के लिए घडा बना तो 
सम्प्रदान कारक को माना ओर पानी पीने वालो के लिए बना तो 
सम्प्रदान कारक को नही माना । 

प्रदन १६७--सम्प्रदान कारक को जानने से क्या लाभ रहा ? 

उत्तर--विद्व मे जितने भी कार्य होते है वह सव उसकी उस 
समय पर्याय की योग्यता के लिए ही होते हैं दूसरो के लिए नही होते 
है ऐसा माने तो घर्मं को प्राप्ति हौ। 

प्रन्‍न १६८--कक्‍्या रोटी खाने वालो के लिए बनी है ”? इस वाक्य 
में सम्प्रदान कारक को कब साता ओर कब नहीं साता ? 

उत्तर--प्रइ्त १६६ व १६७ के अनुसार उत्तर दो 


( ४८ ) 


प्रदन १६६-क्या सोने का हार पहनने के लिए बना है ? इसमें 
सम्प्रदान कारक को कब माना और कब नही साना ? 

उत्तर--प्रश्न १६६ व १६७ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्त १७०-क्या सम्यस्दर्शन पदार्थों के श्रद्धान के लिए है ? 
इसमे सम्प्रदानकारक को कब माना और कब नहीं साना * 

उत्तर-प्रश्न १६६ व १६७ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझत्त १७१--क्या केवलज्ञान पादर्थों के जानने के लिए है ? इस 
वाक्य में सम्प्रदान कारक को कब माना और कब नही साना ? 

उत्तर-प्ररन १६६ व १६७ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघचे १७२-क्या कमरा लोगो के रहने के लिए है ” इस वाक्य 
से सम्प्रदानकारक को कव साना और कब नही माना ? 

उत्तर--प्रश्न १६६ 4 १६७ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदव १७३--कया अलसारी किताबें रखने के लिए है ” इत्त वावय 
में सम्प्रदानकारक को कब माना और कब नही माना ? 

उत्तर--प्रश्न १६६ व १६७ के अनुसार उत्तर दो । 


अपादाचका रक्त का रपष्ठी करण 


प्रदत्त १७४--अपादान कारक किसे कहते हैं ” 

उत्तर--जिसमे से कर्म (क्रिया) किया जाय उस पश्रूव वस्तु को 
अपादान कारक कहते हैं । 

प्रदन १७४--अपादान कारक क्‍या बताता है ” 

उत्तर-- जो उत्पाद हुआ वह अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षेणिक 
उपादान के अभाव को और ध्र्‌व को वताता है । 

प्रदत १७६--अपाद!न कारक में कितने उपादान कारण जाते हैं ” 

उत्तर--तीनो उपादान कारण भा जाते है । 

प्रदत्त १७७--किवलज्नान' हुआ-इसमे तीनो उपादान क्रारक किस 


प्रकार आये 


( ४8 ) 


उत्तर-केवलज्ञान का उत्पाद उस समय पर्याय की योग्यता- 
रूप क्षणक उपादान कारण, भावश्लुतज्ञान का व्यय अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण , आत्मा का ज्ञान गुण त्रिकाली 
उपादान कारण, इस प्रकार तीनो उपादान कारण आ जाते हैं । 


प्रदन १७८--( १) क्षायिक सम्यकक्‍त्व, (२) क्षयोपशम सम्यकक्‍त्व, 
(३) रोटी बनी (४) केवलदर्शनव (५) बिस्तरा बिछा (६) अलमारी 
बनी , इनसे तीनो उपादान कारण किस प्रकार आते हैं ” 

उत्तर--( १) क्षायिक सम्यक्त्व का उत्पाद उस समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उपादान कारण, (२) क्षयोपशम सम्यक्त्व का 
व्यय अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण, (३) 
आत्मा का श्रद्धागुण त्रिकाली उपादान कारण, इस प्रकार तीनो 
उपादान कारण आ जाते हैं। इसी प्रकार बाकी के ५ वाक्यों में 
लगाओ। 

प्रदन १७९-- केवलज्ञानववरणीय के अभाव में से केवलज्ञान हुआ 
क्या अपादान कारक को माना 

उत्तर--तही माना, क्‍योंकि केवलज्ञान अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 

». पर्याय क्षणिक उपादान कारण भाव श्रुतज्ञान का अभाव करके आत्मा 

के ज्ञान गुण मे से आया, केवलज्ञानावरणीय कर्म के अभाव में से नही 
आया-ऐसा समझे तो अपादान कारक को माता | 

प्रदत १८०--कफोई चतुर ऐसा कहे केवलज्ञानावरणीय के अभाव 
से से ही केवलज्ञान आया--तो क्‍या दोष आवेगा ? 

उत्तर--अपादान कारक को उडा दिया। अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय क्षणिक उपादान कारण श्रुतशान के अभाव को और आात्मा 
के ज्ञान गुण को भी उडा दिया । 

प्रदन १८४९--केवलज्ञान में से केवलज्ञानावरणीय कर्म फा अभाव 

> आया, क्‍या अपादाव कारक को साना ? 
उत्तर--नही माना, क्योकि ज्ञानावरणीय का अभाव अनन्तरपूर्व 


( ५० ) 


क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादाव कारण ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम 
का अभाव करके कार्माण वर्गणा में से आया, केवलजान में से बहा 
आया-ऐसा समझे तो अयादान कारक को माना । 

प्रघणत १४२--कोई चतुर ऐसा कहे केवलज्ञान में से ही केवल- 
ज्ञानावरणीय कर्म का अभाव आया--तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--अपादान कारक को उडा दिया। अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय क्षणिक उपादान कारण ज्ञानावरणीय क्षयोपत्रम के अभाव को 
और कार्माण वर्गणा को भी उड़ा दिया । 


प्रघन १८३--तीनो उपादान कारणों में कितना समय लगता है। 

उत्तर--तीनो का एक ही समय है । 

प्रदण १८४--बाई ने रोटो बवाई-इस वाक्य में अपादात कारक 
को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--रोटी अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय लोई क्षणिक उपादान 
कारण का अभाव करके त्रिकाली उपादान कारण आटे में से बनी 
अपादान कारक को माना और वाई से रोटी बनी तो अपादाव 
कारक को नही माना । 

प्रदन १८५--फुम्हार ने घड़ा बनाया--इस दाक्य से अपादात 
कारक फो कब साता ओर कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रशथन १८४ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत १८६--मैंने बिस्तरा बिछाया--अपादान कारक को कब 
साना और कब नहीं माना ? 

उत्तर-प्रशन १८४ के अनुसार उत्तर दी । 

प्रइन श८७--सुनार ने जेवर बनाया--अपादान कारक को कब 
माना और कब नहों माना ? 

उत्तर-प्रदन १८४ के अनुसार उत्तर दो । 


है| 


प्रदन---१ ८८--मेंने बकसा उठाया--अपादान कारक को कब माना >< 


और कब नहीं माना ? 


( ५१ ) 


-  उत्तर-प्रदन १८४ के अनुसार उत्तर दो । 


प्रदत १८९--मभुरू से ज्ञान हुआ--अपादान कारक को कब माना 
और कब नहीं साना ? 

उत्तर--प्रइन १८४ के अनुसार उत्तर दो। 

प्रहन १९०-- देव-गुरु से सम्यक्त्व हुआ --अपादान कारक को कब 
भाना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रइन १८४ के अनुसार उत्तर दो | 

प्रन्‍त १६१-ज्ञानावरणीय द्रव्यकर्म के क्षय से से केवलज्ञान 


हुआ--अपादान कारक को कब माना और कब नहीं माना ? 
उत्तर--प्रशइन १८४ के अनुसार उत्तर दो । 


प्रदत्त १६२--बाई ने रोटो बताई, क्या अपादान कारक को 
साना ? 

उत्तर--नही माना, क्योकि रोटी अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
क्षणिक उपादान कारण लोई का अभाव करके पश्रूव आटे मे से आई 
बाई में से नही, तब अपादान कारक को माना । 

प्रन्‍न्त १६३--फोई चतुर फहे, बाई सें से ही रोटी आई, ऐसा माने 
तो क्‍्यां दोष माता है ” 

उत्तर--अपादान कारक को उडा दिया। अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय क्षणिक उपादान कारण लोई के अभाव को और पभ्रौव्य आटे को 
भी उडा दिया । 

प्रदन १६४--अनन्तरपुर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण 
फा तो अभाव हो जाता है, उसमें से उत्पाद कैसे हो सकता है ? 

उत्तर--वास्तव मे अनन्‍्तरपूर्वे क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान 
कारण के अभाव में से उत्पाद नहीं होता है वह-तो उस समय पर्याय 
की योग्यत्ता मे से होता है, यह तो अभावरूप उपादान कारण की 
अपेक्षा ज्ञान कराया है। 


( ५२ ) 


प्रझन १६५--त्रिकाली ध्रव तो अनादिलनन्त है और कार्य एक 
समय का है उसमें से कार्य कंधे हुआ ? 

उत्तर--निमित्त, पर द्रव्यी से अलग करने की अपेक्षा त्रिकाली 
उपादान को कार्य का कर्ता कहा है। वास्तव मे उत्पाद उस समय 
पर्याय की थोस्यता से ही होता है । 

प्रन्‍त १६६-फेवलज्ञान उस समय पर्याय की योग्यता से हुआ, 
ऐसा मानने से किस-फिस से दृष्टि हट गई ? 

उत्तर--वज्मवृपभनाराचसहनन से (२) चोथे काल से (३) 
ज्ञानावरणीय कर्म के अभाव से (४) आत्मा से (५) ज्ञान गुण से 
(६) श्रुत ज्ञान से दृष्टि हट जाती है । 

« प्रश्न १६९७--क्षायिक सम्यकत्व उस समय पर्याय की योग्यता से 

होता है, ऐसा मानने से क्रिस-किस से दृष्टि हट गई ? 

उत्तर--( १) देव-गुरू से (२) दर्शन मोहनीय के उपश्मादि से (३) 
आत्मा से (४) श्रद्धा गुण से (५) क्षयोपशम सम्यक्त्व से दृष्टि हट गई। 

प्रशत्त १६८--फ्या उत्त समय पर्याय की योग्यता से ही कार्य 
होता है | 

उत्तर--हाँ, उस समय पर्याय की योग्यता से ही कार्य होता है, 
ऐसा निर्णय होते ही दृष्टि अपने त्रिकाली स्वभाव पर आवे, निर्णय 
सच्चा है, अन्यथा श्ूठा है। 


अधिकरण कारक का स्पष्टीकरण 
प्रदन १६६--अधिकरण कारक किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जिसमे अथवा जिसके आधार से कर्म (कार्य) किया जावे 


उसे अधिकरण कारक कहते है । हे 
प्रदन २००--अनादि से अज्ञानी ने कार्य के लिए किसका आधार 


माना है और उसका फल क्या रहा ” 


( ५३ ) 


उत्तर--अनादि से अज्ञाती जीव ने कार्ये के लिए प्र का आधार 
साना है। उसका फल चारो गृतियो मे घृमकर निगोद रहा । 

प्रश]न २०१-धर्म के लिए अज्ञानी ने किस-किस का आधार 
माना है? 

उत्तर--( १) अपनी आत्मा को छोडकर तीर्थंकरो का, मुनियो का, 
अत्यन्त भिन्‍न पर पदार्थों का, आधार माना, (२) शरीर-इन्द्रियाँ ठीक 
रहे तो धर्म हो उसका आधार माना है, (३) कम के क्षय आदि हों 
तो घर्म हो उसका आधार माना है, (४) शुभ भाव हो तो धर्म हो 
उसका आधार माना है, (५) भेदनय के पक्ष का आधार माना है, 
(६) अभेदनय के पक्ष का आधार माना है, (७) भेदाभेद नय के पक्ष 
का आधार मानता है और उसका फल अनन्त ससार है। 

प्रइन २०२-वया एक बस्तु को दूसरी वस्तु का आधार नहीं है ? 

उत्तर--विल्कुल नही, क्योकि प्रत्येक वस्तु अपना-अपना कार्य 
अपने-अपने आधार से करती है, पर की अपेक्षा नही रखती है । 

प्रदत्त २०३--वया शरीर को रोटी का आधार है ? 

उत्तर--विल्कुल नही, क्योकि शरीर का आधार आहारवर्मणा 
है, रोटी और जीव नही । 

प्रन्‍्त २०४--शरीर को रोटी का आधार है, इसमे अधिकरण- 
पफारक को कब माना ओर कब नहीं माता ? 

उत्तर--शरीर को आहारवर्गगा का आधार है रोटी का नही 
अब अधिकरणकारक को माना । और रोटी ही शरीर का आधार है 
ऐसा मानें तो उसने अधिकरणकारक को नही माना । 

प्रशनत २०५--क्या सोक्ष का आधार कर्म का अभाव है ! 

उत्तर--विल्कुल नही, क्योकि मोक्ष का आधार जात्मा है, कर्म 
का अभाव नही है तव अधिकरण कारक को माता | 

प्रदत्त २०६--मोक्ष का आधार कर्म का अभाव हीं है ऐसा कहें 
तो क्या दोष आता है ? 


कै औ #॥ 


उत्तर--उसने अधिकरणकारक नही माना । 

प्ररनन २०७--सोक्ष का आधार कर्म का अभाव कब माना जा 
सकता है ” 

उत्तर--जवकि द्रव्यकर्म जीव हो जावे तो भोक्ष का आधार द्रव्य 
कर्म का अभाव माना जा सकता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। 

प्रन्‍्त २०८--मोक्ष का आधार कौन रहा ? 

उत्तर-मोक्ष का आधार त्रिकाली आत्मा है और वास्तव मे मोक्ष 
का आधार उस समय पर्याय की योग्यता ही है । 

प्रदत्त २०६--अधिकरण कारक को कब माना कहा जा सकता है ? 

उत्तर--प्रत्येक द्रव्य-गुण-पर्याय का आधार कथन्चित्‌ निरपेक्ष है 
ऐसा माने तब अधिकरण कारक को माना कहा जा सकता है। 

प्रइन २१०--कक्‍्या गुरु को शिष्य का आधार है ? 

उत्तर--बिल्कुल नही, क्योकि गुरु को अपना ही आधार है, शिष्य 
का नहीं । तव अधिकरण कारक को माना । 

प्रदत २११--क्या गुरु को शिष्य का आधार है ? इसमें अधिकरण 
कारक को कब नहो माना ? 

उत्तर-मगुरु को शिष्य का आधार है ऐसा माने तो अधिकरण 
कारक को नही माना । 

प्रहन २१२-गुरु को शिष्य का आधार कब कहा जा सकता है ? 

उत्तर--गरुरु को अपनी आत्मा का आधार है इसके बदले शिष्य 
की आत्मा गुरु की आत्मा बन जावे तो गुरु को शिष्य का आधार कहा 
जा सकता है लेकिन ऐसा हो सकता नही । 

प्रदन २१३--क्या गुरु को शिष्य का आधार है ? इसमे सच्चा 
आधार कौन रहा ? 

उत्तर--गुरु को अपनी आत्मा का आधार है और वास्तव मे गुरु 
को “उस समय पर्याय की योग्यता का आधार है। 

प्रझन २१४--क्या आत्मा को कर्म का आधार है ? 


५ 


उत्तर--प्रशन २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्त २१५-क्या आत्मा को दरीर का आधार है? 

उत्तर--प्रश्न २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त २१६--क्‍्या लडकी को माँ-बाप का आधार है ? 

उत्तर--प्रशन २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघतत २१७--क्या रुत्नी को पति का आधार है? 

उत्तर-प्रशच २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न २१८--वर्या क्षायिक सम्यग्वर्शन को दर्शनसोहनीय के क्षयका 
आधार है? 

उत्तर-पफ्रश्न २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइूत २१९--क्या मुतनियों को २८ सुलगुणो का आधार है? 

उत्तर-प्रश्त २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्त २२०--क्या श्रावको को १२ अणुव्नतो का आधार है ? 

उत्तर--प्रश्न २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रथन २२१-क्या केवलज्ञान फो कफेचलज्ञानावरणीय कर्स के 
क्षय का आधार है ? 

उत्तर--प्रश्त २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन २२२--क्या सुख के लिए लडका आधार है ? 

उत्तर--प्रश्त २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त २१३-क्या ज्ञान के लिए शास्त्र फा आधार है ? 

उत्तर--प्रश्न २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रघन २२४--कक्‍्या चारित्र को शरीर की त्रिया आधार है ? 

उत्तर--प्रश्न २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त २२५- क्या गुरु को शिष्य का भाधार है ? 

उत्तर-प्रइन २१० से २१३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न्न २२६--अनादि से लडकी ने किस-किस का आधार माना 
और उसका क्‍या फल रहा ? 
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उत्तर--(१) घर मे लडकी उत्पन्न हुई प्रथम माँ-वाप को आधार 
माना (२) फिर पति को आधार माना । (३) पति के बाद लडके को 
आधार माना । (४) लडके ने भी जवाब दे दिया तो रुपये पैसो का 
आधार माना । (५) रुपया-पैसा न रहा तो दिवाल को आधार माना, 
इसका फल चारो गतियों से घूमकर निगोद रहा । 


प्रभत्त २२७--लडकी किसका आधार ले तो शान्ति आवे ? 
उत्तर--एक मात्र अपनी आत्मा का आधार माने तो कल्याण हो. 
फिर परम्परा मोक्ष की प्राप्ति हो । 


प्रन्‍न २२८- पर्याय का आधार कौन है ” 
उत्तर--वास्तव मे उस समय पर्याय की योग्यता ही” पर्याय का , 
आधार है। 


प्रदन २२६--जब प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का आधार वह पर्याय ही 
है दूसरा नही है। तब दृष्टि मे मेरा आधार मे हों हूँ ऐसा सानने- 
जानने से क्या लाभ होता है ? 

उत्तर--( १) अनादिकाल से पर में अपने आधार की कल्पना का 
अभाव हो जाता है, (२) स्वयभू' कहलाता है, (३) चारो गरतियों 
का अभाव होकर प्वचमगति का मालिक बन जाता है, (४) 
पचपरसेष्टियो मे उसकी गिनती होने लगती है (५) मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कपाय और योग का अभाव हो जाता है, (६) व 
प्रावर्तत का अभाव हो जाता है, (७) प्चम पारिणामिक भाव का 
महत्व आ'जाता है, (८) आठ कर्मों का अभाव हो जाता है, (६) 
गुणस्थानमार्गणा जीवस्थान से दृष्टि हट जाती है। 

प्रइत २३०--द्रव्य कर्म क्तिने हैं ” 

2 है--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु, नाम, योत्र और अन्तराय । 

प्रझन २३१--कर्म आठ ही है कम-ज्यादा क्‍यों नहीं, शास्त्रों के 
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अलावा और कोई आधार है; जिस पर से काठ कर्म हैं यह सिद्ध 
सके ५ 
के उत्तर--कर्म आठ हैं शास्त्रों मे का ही परल्तु देखो काय के ऊपर 
से कारण का अनुमान लगाया जाता हू । द 
वेदनीय कर्म--(१) एक जीव रोगी है, एक तिरोगी है। (२) एक 
एक के पास लाखो करोड़ों रुपया है, एक के पास फूटी कोडी भी नहीं, 
इससे वेदनीय कर्म की सिद्धि होती है । ५; 
नामकर्म--(१) एक तो जहाँ जाता है मान मिलता हैं, एक जहां 
जाता है अपमान मिलता है। (२) एक रूपवान है, एक कुरूपवान है। 
इससे नामकर्म की सिद्धि होती है । 
आयु कमं--( १) एक की सौ वर्ष की उम्र है, एक की पचास वर्ष 
की उम्र है। (१) कोई गभे मे मर जाता है, एक तीन वर्ष में हो चल 
देता है इस से आयू कम की सिद्धि होती है । 
गोत्र कर्म--( १) एक जैन है, एक शूद्र है। (२) एक को ऊचेपने से 
देखा जाता है, एक को नीचेपने देखा जाता है। इससे गोत्र कर्म की 
सिद्धि होती है। देखो, सयोग चार प्रकार का ही बनता है यदि और 
कोई सयोग देखने मे आता है तो बताओ । इसलिए चार प्रकार के 
संयोग के अलावा और बनता ही नहीं, इससे चार अधाति कर्मों की 
सिद्धि होती है। 
जशञानावरणीय कर्म--(१) एक के ज्ञान का उघाड ऐसा है एक ही 
भेज बे रा जाती हैं, (२) एक के ज्ञान का उधाड ऐसा 
५० वार सुतने पर भी याद नहीं होता । इससे ज्ञानावरणीय कर्म 
की सिद्धि होती है । के है 
दर्शनावरणीय कर्म--जहाँ विशेष ज्ञान होता है वहाँ पर सामान्य 
दर्गेन होता ही है इससे दर्शनावरणीय कर्म की सिद्धि होती है। 


मोहनीय कर्म--( १) एक को विशेष राग दिखाई देता है, एक को 


रे 
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कम राग दिखाई देता है (२) एक मिथ्यात्वी है, एक सम्यकक्‍त्वी है 
इससे भोहनीय कम की सिद्धि होती है । 
अन्तराय कमे--( १) कोई तीत् पुरुषा्थे करता है और कोई मन्द 
पुरुषार्थ करता है इससे अन्तराय कर्म की सिद्धि होती है । 
इस प्रकार घाति कर्म चार हैं यह सब पाप रूप हैं। अघाति मे 
पुण्य-पाप का अन्तर पडता है, इस प्रकार तर्क से ८ कर्म की सिद्धि 
होती है और जिनवाणी मे भी आठ कर्म बतलाये हैं । 
प्रश्त २३२-कर्म की कितनो वच्ा हैं ? 
उत्तर--चार है--( १) उदय (२) क्षय (३) क्षयोपशम (४) 
उपशम । 
प्रझ)न २३३--आठ कर्सों में से उदय कितने कर्मों में होता है ” 
उत्तर--आठ कर्मों मे उदय होता है । 
प्रघनत २३४--आठो कर्मों में से क्षय कितने कर्मों में होता है ” 
उत्तर--आठो कर्मो मे क्षय होता है। 
प्रशत्त २३४--आठो कर्मो से से क्षयोपशम कितने कर्मों में होता 
>>? 
ग् उत्तर--चार घातिया कर्मो मे क्षयोपशम होता है । 
प्रन्‍त्त २३६--आठ कर्मों से से उपशम कितने कर्मों मे होता है ” 
उत्तर--एक मात्र मोहनीय कम मे ही उपशम होता है । 
प्रइ्न २३७--आठ कर्मों में उदय आदि कुल कितने भेद हुए ” 
उत्तर--( १) उदय के आठ भेद, (२) क्षय के आठ भेद, (३) 
क्षयोपशम के चार भेद, (४) उपशम का एक भेद, इस ग्रकार कुल 
भेद हुए । 
कि प्रदत्त २३८--ज्ञानावरणीय कर्म में कितनी दशा होती है” 
उत्तर--तीन होती है--उदय, क्षय, क्षयोपशम । हे 
प्रइ्त २३९--वशञनावरणीय कमे से कितनी वशा होती हैं 
उत्तर--तीन होती है--उदय, क्षय, क्षयोपशम । 
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प्रदन २४०--अन्तराय कम में कितनी दद्ञा होती हैं 
उत्तर--तीन होती हैं--उदय, क्षय, क्षयोपशम । 
. प्रइन २४१-मभोहनोय कर्म मे कितनी दद्मा होती हैं ? 

उत्तर-चार होती हैं--उदय, क्षय, क्षयोपणम, उपशम | 

प्रघत २४२--अधघाति कर्मों में कितनो दशा होतो हैं ? 

उत्तर--दो होती हैं--उदय और क्षय । 

प्रश्न २४३--इस प्रकार उदय आदि कितने भेंद हुए ? 

उत्तर--( १) ज्ञानावरणीय के तीन भेद, (२) दर्शंनावरणीय के 
तीन भेद, (३) अन्तराय कर्म के तीन भेद, (४) मोहनीय कर्म के चार 
भेद; (५) आयु के दो भेद, (६) नाम के दो भेद, (७) गोत्र के दो 
भेद, (5) वेदनीय के दो भेद, इस प्रकार कुल २१ भेद हुए। 

प्रदन २४४--आठ कर्मों में उदय आदि के २१ भेदों से क्या लाभ 
रहा ” 

उत्तर--यह २१ भेद हैं, यह कार्य है और प्रत्येक कार्य मे छह 
कारक एक साथ वतंते हैं । इस प्रकार २१ >८६८-१२६ भेद हुए । 

प्रइन २४५-ज्ञानावरणीय कर्म के उदय--पर छह कारक कंसे 
लगते हैं ? 

उत्तर--ज्ञानावरणीय कर्म का उदय यह काये है। काये पर से 
छह प्रश्न उठते है । (१) ज्ञानावरणीय कर्म का उदय किसने किया ? 
कार्माणवर्गगा ने किया | अत कार्माणवर्गणा कर्ता हुई, (२) कार्माण- 
वर्गंणा ने क्या किया ? ज्ञानावरणीय कर्म का उदय । अत ज्ञानावर- 
णीय कमे का उदय कर्म हुआ, (३) ज्ञानावरणीय कर्म का उदय किस 
साधन के द्वारा हुआ ? कार्माणवर्गणा के साधन द्वारा । अत 
कार्माणवर्गंगा करण हुई, (४) ज्ञानावरणीय कर्म का उदय किस के 
लिए किया ? कार्माणवर्गणा के लिए किया। अत कार्माणवर्गणा 
सम्प्रदान हुई। (५) ज्ञानावरणीय कमे का उदय किस मे से किया ? 
पहली पर्याय का अभाव करके कार्माणवर्गणा में से किया। अत- 
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कार्माणवर्गणा . अपादान हुई। (६) ज्ञानावरणीय कम का उदय 
किसके आधार से हुआ ? कार्माणवर्गणा के आधार से हुआ । अत, 
कार्माणवर्गंगा अधिकरण हुई । 

प्रश्न २४६--आपने जंसे प्रइन २४४ में ज्ञानावरणीय- कर्म के 
उदय पर छह कारक लगाये हैं क्‍या उसी प्रकार बाकी २० भेदों 
पर भो लगेंगे ? 

उत्तर--हाँ, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के समान छहो कारक 
२० भेदो पर भी लगेंगे। 

प्रश्त २४७--२१२८६८७-१२६ भेंदो से क्या सिद्धि हुई 

उत्तर-(१) प्रत्येक कार्य की स्वतन्त्रता की सिद्धि हुई (२) 
जीव के कारण द्रव्यकर्म मे उदय, क्षय आदि अवस्था होती हैं और 
द्रव्यकर्म के कारण जीव में औपणमिक, क्षायिक, क्षयोपशम आदि 
भाव होते है । ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो गया । 


प्रइन २४८--आपने कर्मों की स्वतन्त्रता की सिद्धि की ओर सम 
में भी आया कि कर्म के उदय आदि का कर्ता कार्माणवर्गणा का कार्म 
है, जोव का नहों । परन्तु 'गौमट्टसार' आदि शास्त्रों में लिखा हे कि 
(१) कर्म चक्‍कर कटाता हे। (२) ज्ञानावरणीय के अभाव से केवल- 
ज्ञात होता हैं । (३) क्षायिक सम्यक्त्व वर्शनमोहनोय के क्षय से होता 
हैं; आदि कथन शास्त्रों में किया हूँ । क्या वह भूठ लिखा है ” 

उत्तर--( १) अरे भाई, वह सब व्यवहार कथन है और व्यवहार 
कथन का अर्थ "ऐसा है नही, निमित्तादि की अपेक्षा कथन किया 
है”, ऐसा जानना चाहिए। (२) जो व्यवहार के कथन को सच्चा 
ही मानता है वह जिनवाणी सुनने के अयोग्य है और व्यवहार के 
कथन को सच्चा मानने से मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। 

प्रदन २४६--जीव में औवयिक भाव, क्षयोपश्स भाव, क्षायिक 
भाव, औपशमिक भाव भी क्या फर्म की अपेक्षा बिना होते हैं * 

उत्तर--हाँ, जीव मे भी औदयिकादि भावरूप से परिणमित होने “* 
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की क्रिया मे वास्तव मे जीव स्वयं ही छह कारक रूप से व्तंता है। 
इसलिए उसे अन्य कारको की अपेक्षा नही है । 

प्रबल २४०--(१) शरोर, मन, वाणी के कार्य, (२) द्रव्यकसे; 
(३) जीव के विकारी भाव, (४) अविकारी भाव; क्या निरपेक्ष 
होते हैं, इसके लिए कोई शास्त्राधार हैँ * 


उत्तर--( १) देखो, फ्चास्तिकाय गा० ६२ टीका सहित मे लिखा 
है कि “सब द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय से यह छह कारक एक साथ वतंते 
हैं, इसलिए आत्मा और पुदुगल शुद्ध दशा में या अशुद्ध दशा में स्वयं 
छहो कारक रूप परिणमन करते हैं और दूसरे कारकों की अपेक्षा नही 
रखते । (२) जयघवल न० ७ पृष्ठ १७७ मे लिखा है कि “वज्क 
कारण निरपेक्खो वश्यु परिणामो” वस्तु का परिणाम बाह्य कारणों 
से निरपेक्ष होता है। (३) समयसार कलश न० ५१, ५२, ५३, ५४, 
६१ में तथा कलश २०० में 'नास्ति सर्वोष्पि सम्बन्ध “ ऐसा कहा है। 
(४) आप्तमीमासा में कहा है “धर्मी धर्म को निरपेक्ष मानो” । 

प्रनन २५१-फ्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर 
सकता है ? 

उत्तर--कुछ भी नही कर सकता है। विचारिये केवली भगवान 
को अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति अरहतदशा मे हुई है। वह उसी समय 
ओऔदारिक शरीर का और चार अघाति कर्मों का अभाव नही कर सकते 
ओर छद्मस्थ को जरा सा ज्ञान का उघाड हुआ और वह कहे, मैं 
पर का कर सकता हूँ, आश्चर्य है । 


प्रइत्त २१२--संसार में कितने प्रकार की दृष्टि है ? 
उत्तर--दो हैं। (१) द्रव्यदृष्टि (२) पर्यायदृष्टि | 
प्रदनत २५३--इन दोनों दृष्टियो का क्या फल है ? 


उत्तर--द्रव्यदृष्टि का फल--मोक्ष है और पर्यायदृष्टि का 
फल--निगोद है । 
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- प्रइन २५४--“बाई ने रोटी बनाई”-..इस पर व्यवहार कारक 

किस प्रकार घटित होते हैं ? 

उत्तर-देखो, “रोटी बनी' यह काये है और कार्य पर से छह 
फ्रदन उठते हैं। (१) रोटी किसने बनाई ? बाई ने । अत बाई कर्ता 
हुई (२) वाई ने क्या किया ? रोटी बनाई। अत रोटी कर्म हुआ 
(३) रोटी किस साधन के द्वारा वनी ? चकला बेलन के द्वारा बनी । '* 
जत' चकला वेलन करण हुआ । (४) रोटी किसके लिए बनी ? खाने 
वाले के लिए बनी । अत “खाने वाला सम्प्रदान हुआ। (५) रोटी 
किसमे से बनी । ? थाली मे से बनी । अत “थाली अपादान हुआ । 
(६) रोटी किसके आधार से बनी ? चूल्हा, तवे के आधार से बनी । 
अत चूल्हा, तवा अधिकरण हुआ | 

देखो, इसमे बाई कर्ता, रोटी कम, चकला-वबेलन करण, खाने 
वाले सम्प्रदान, थाली अपादान और चूल्हा-तवा अधिकरण-इसमे सभी 
कारक भिन्‍न-भिन्‍न हैं। यह व्यवहार कारक असत्य हैं। यह मात्र ' 
उपचरित असदभूत व्यवहारनय से कहे जा सकते हैं। 

प्रइन २५५--व्यवहार कारक को ही सत्य माने तो क्या होगा ? 

उत्तर--यह महा अहकाररूप अज्ञान अधकार है उसका सुलटना 
दुनिवार है और उसे कभी धर्म की प्राप्ति नही होगी । 

प्रदन २५६--“बाई ने रोटो बनाई” इसमे त्रिकालो की अपेक्षा 
छह निदुचय कारक को लगाओ ? 

उत्तर-- रोटी बनी--यह कारें है। कार्य पर से छह प्रश्न उठते है । 
(१) रोटी किसने वनाई ? आटे ने बनाई। अत आटा कर्ता हुआ, (२) 
आटे ने क्या किया ? रोटी बनाई । अत. रोटी कर्म हुआ, (३) रोटी 
किस साधन से बनी ? आटे के साधन द्वारा । अत आटा करण हुआ, 
(४) रोटी किसके लिए बनी ? आटे के लिए। अत आटा सम्प्रदान 
हुआ; (५) रोटी किस मे से बनी ? अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक 
उपादान कारण लोई का अभाव करके आटे मे से बनी । अत आटा 
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अपादान हुआ, (६) रोटो किसके आधार से बनी । आटे के आधार 
से बनी । अत आटा अधिकरण हुआ । 

प्रदव २५७--रोटी का कर्ता आपने आटे को कहा | परन्तु आटा 
तो कनस्तर में पड़ा है, अब रोटी क्यो नहीं बनती ” तो कहना पड़ेगा 
बाई, चकला, बेलन आचे तो रोटी बने, क्या यह बात ठीक नहीं है ? 

उत्तर--नही भाई, हमने आटे को कर्ता कहा, वह तो मात्र पर 
द्रव्यों से दृष्टि हटाने के लिए कहा। रोटी का कर्ता तो उसकी 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय लोई क्षणिक उपादान कारण है। 

प्रघत २५८--रोटी का कर्ता अनन्तरपुर्व क्षणवर्तों पर्याय लोई 
क्षणिक उपादान कारण . और रोदी कर्म, तो इसको जानने से क्या 
लाभ रहा ? 

उत्तर--( १) भूत-भविष्य की पर्यायो से दृष्टि हट गई (२) 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय की अपेक्षा आठा व्यवहार कारण हो गया। 
(३) अब रोटी के लिये अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान 
कारण लोई की ओर देखना रहा। 

प्रन्‍्त २२५६--रोटी बनी--अनन्तरपृर्यब क्षणवर्तों पर्याय क्षणिक 
उपादान कारण लोई की अपेक्षा छह कारक लगाकर दिखाओ। 

उत्तर--रोटी बनी--यह कार्य है, कार्य पर से छह प्रश्न उठते हैं। 
(१) रोटी किसने बताई ? अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान 
कारण लोई ने । अत लोई कर्ता हुई, (२) अनन्तरपू्वे क्षणवर्ती पर्याय 
क्षणिक उपादन कारण लोई ने क्या किया ? रोटी बनाई। अत रोटी 
कर्म हुई, (३) रोटी किस साधन द्वारा बत्ती ? अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय क्षणिक उपादान कारण लोई के साधन द्वारा । अत लोई करण 
हुई (४) किसके लिए रोटी बनाई ”? अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक 
उपादान कारण लोई के लिए। अत लोई सम्प्रदान हुई, (५) रोटी 
किसमे से बनाई ? अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान 
लोई मे से। अत लोई अपादान हुई, (६) रोटी किसके 


| 
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वनी ? अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण लोई के 
आधार से । अत लोई अधिकरण हुई । 

प्रदनन २६०--फोई चतुर प्रदन करता हूँ कि जैन ज्ञास्त्रो में आता 
हैँ कि पर्याय से से पर्याय नहीं आती है, अभाव सें से भाव की उत्पत्ति 
नहों होती है । तब फिर अनन्तरपुर्व क्षणवर्तो पर्याय क्षणिक उपादान 
कारण लोई कर्ता और रोटी कर्म यह कंसे हो सकता है | 

उत्तर--अरे भाई ! तुम्हारी वात ठीक है। पर्याय मे से पर्याय 
नही आती, अभाव मे से भाव की उत्पत्ति नही होती है। परन्तु हमने 
तो, रोटी बनने से पूर्व कौनसी पर्याय का अभाव करके होती है, उसकी 
अपेक्षा अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण लोई को 
कर्ता कहा । परन्तु यह भी रोटी का सच्चा कर्ता नही है ! 

प्रदनन २६१--यदि लोई भी रोटी का सच्चा कर्ता नहीं है तो फिर 
रोटी का सच्चा कर्त्ता कौन है | 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण ही 
रोटी का सच्चा कर्ता है और रोटी बनी वह कर्म है, क्योकि जैसा 
कारण होता है वैसा ही काय॑ होता है । 

प्रदनन २६२--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादन कारण 
रोटी कर्ता और रोटी बनी यह कर्म, इस पर छह कारक किस प्रकार 
लगेंगे ? 
उत्तर--“रोटी बनी यह कम है, कार्य पर से छह प्रश्न उठते है । 
(१) रोटी किसने बनाई ? उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपा- 
दान कारण रोटी ने । अत रोटी कर्ता हुई, (२) उस समय पर्याय की 
योग्यता क्षणिक उपादान कारण रोटी ने क्या किया ? रोटी बनाई । 
अत रोटी कर्म हुई। (३) रोटी किस साधन के द्वारा बनाई ” उस 
समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण रोटी के साधन द्वारा । 
अत रोटी करण हुई, (४) रोटी किसके लिए बनाई ? उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण रोटी के लिए। अत रोटी 
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सम्प्रदान हुई, (५) रोटी किसमे से वनी ” उस समय पर्योय की 
उपादान कारण रोटी मे से बनी । अत रोटी अपादान हुई, (६) रोटी 
किसके आधार से बनी ? उस समय पर्याय की योग्यता क्षक्षिण उपादान 
कारण रोटी के आधार से । अत रोटी अधिकरण हुईं। देखो रोटी का 
वास्तविक सच्चाकारण-कार्य उस समय पर्याय की योग्यता ही है । 

प्रझनत २६३--उस समय पर्याय कीं योग्यता से ही रोटो बनी और 
से नहीं, इसको जानने से क्या लाभ रहा 

उत्तर-ससार मे जो-जो कार्य होता है। वह अपनी-अपनी उस 
समय पर्याय की योग्यता से हुआ है, हो रहा है और होता रहेगां। ऐसा 
निर्णय होते ही दृष्टि अपने स्वभाव पर आ जाती है। तब वास्तव में 
उस समय पर्याय की योग्यता को माना । 


प्रदत २६४--फेवल ज्ञानावरणीय कर्म के अभाव से केवलज्ञान कीं 
प्राप्ति हुई इसमे (१) त्रिकाली उपादान कारण (२) अनच्तरपूर्वे 
क्षणवर्तों पर्याय क्षणिक उपादान कारण (३) उस समय पर्याय की 
योग्यता क्षणिक उपादान कारण (४) निम्तित्त फारण--चारो प्रकार 
के छह कारक लगाकर बत्ताओ ? 

उत्तर--स्वय प्रइत उत्तर २५४ से २६३ तक के अनुसार दो । 

प्रदत्त २६५-बढई ते रथ बनाया; इसमे चारो प्रकार के छह 
कारक लगाओ ? 

उत्तर-स्वय प्रश्न उत्तर २५४ से २६३ तक के अनुसार दो |" 

प्रन्‍त्त २६६--मैने दही मे से घी निकाला; चारो प्रकार के _छद्ु 
कारक लगाओ ? 

उत्तर--स्वय प्रइन उत्तर २५४ से २६३ तक के 52 

प्रन्‍वत २६७--क्या औपदामिक सम्यवत्व होने से हि | 
उपशम हुआ ? 


उत्तर--स्वय प्रश्न उत्तर २५४ से २६३ चैकःक अं सकी, 
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प्रश्न २६८--क्या ज्ञान का क्षयोपशस होने से ज्ञानावरणीय कर्म 
का क्षयोपश्षम हुआ ? 
उत्तर--स्वय प्रश्न उत्तर २५४ से २६३ तक के अनुसार दो । 
प्रइन २६९--क्या मेने कपड़े घिछाये ? 
उत्तर--प्रश्न २५४ से २६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रघन २७०--कया मे जोर से बोलता हूं ? 
उत्तर--प्रश्तन २५४ से २६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रशन २७१--कया निर्मित्त से उपादान में कार्य होता है ? 
उत्तर--प्रइन २५४ से २६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रदन २७२--क्या मेने रुपया कमाया ? 
उत्तर-प्रश्न २५४ से २६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रइन २७३--व्या कुन्द-कुन्द भगवांन ने समयसार बनाया ? 
उत्तर--प्रइन २५४ से २६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रदन २७४--जब "कार्य उस समय पर्याय की योग्यता” से होता 
है तब (१) नि्ित्त की अपेक्षा; (२) शत्रिकाली उपादान की अपेक्षा; 
(३) अनन्तर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण की अपेक्षा; 
क्यो कथन किया है? 
उत्तर--( १) द्रव्य उचित वहिरग साधनों की सनिधि के सद्भाव 
रु प्र रता है । (प्रवचनसार गा० ६५ 
व्य त्रिस्वभाव स्पर्शी (उत्पाद- 
) होता है और कार्य के उत्पाद 
उपस्थिति होती है । (प्रवचन- 
यह सिद्ध होता है कि उत्पाद, 
समय एक हो होता है, ऐसा 
उत्पत्ति के समय उचित निमित्त 
है वहाँ पूर्व पर्याय का अभाव, 
| योग्यता से निमित्त भी स्वयं 
॥ कथन है । 
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प्रदान २०५--जब-जब कांय होता है तब अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय क्षणक उपादान कारण का अभाव फरके हो ध्रिकाली उपादान 
कारण में से होता है, तब निमित्त होता ही है। ऐसा आप कहना 
चाहते हैं ? 

उत्तर--हाँ, भाई बात तो ऐसी ही है। परन्तु यह ध्याव रखना 
चाहिए। (१) कोई मात्र उत्पाद को माने, व्यय को न माने, तरिकाली 
को न माने और निमित्त को न माने तो झूठा है। (२) कोई मात्र 
व्यय को माने बाकी को न माने तो झूठा है। (३) कोई मात्र त्रिकाली 
को माने, बाकी को न माने तो झूठा है। (४) मात्र निमित्त को मानें 
बाकी को न माने तो झूठा है (५) चारो की सत्ता है, लेकिन अपनी- 
अपनी है । एक दूसरे मे से नही होते । (६) परन्तु जहाँ उत्पाद होगा, 
वहाँ व्यय का अभाव और त्रिकाली होगा और निमित्त भी होगा (७) 
जहाँ व्यय होगा वहाँ उत्पाद और त्रिकाली भी होगा। (८) चारो का 
एक ही समय है। उत्पाद, व्यय, श्रौव्य एक ही मे होता है निमित्त पर 
होता है; क्योकि कहा है--उपादान निजगुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर 
होय । भेदज्ञान परमाण विधि विरला वृझे कोय । 

प्रदन २७६--क्या विकारी भावों में भी छह कारक घटते हैं ? 

उत्तर--हाँ घटते हैं, क्योकि विकारी भाव भी निरपेक्ष हैं । 

प्रइल २७७--विकारी भावों को शास्त्रों में निरपेक्ष क्यों कहा है ? 

उत्तर--( १) विकारी भाव एक समय की पर्याय है यह अपनें 
अपराध से ही है। यह अपने षट कारक से स्वयं होता है (२)विकारी 
भावों के समय कर्म का निमित्त होता है, परन्तु विकार कर्म ने नहीं 
कराया । विकार कम के उदय की अपेक्षा के बिना होता है (३)अपना 
एक समय का दोष जानकर,' स्वभाव त्रिकाल दोष-रहित है उसका 
आश्रय लेकर अभाव करे। इसलिए शास्त्रों मे विकारी भावों को 
निरपेक्ष कहा है । 


प्रशत २७८--विकारों भावों को शास्त्रों में (१) अशुद्ध निदचयनय 
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सै जीव का कहा है (२) व्यवहार से जीव का कहा है। (३) पर्यायायिक- 
नयसे जीव का कहा है। (४) अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा है। 


(्‌ 2 ओदयिकभाव कहा है; वहाँ ऐसा कहने का तात्पर्य क्या-क्या 


उत्तर--( १) विकारी भाव जीव की पर्याय मे होते है इस अपेक्षा 
निएचय कहा और अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध कहा | अशुद्ध निश्चयनय 
से विकारीभाव जीव के कहे, ताकि जीव शुद्ध निश्वयनय का आश्रय 
लेकर विकारी भावों का अभाव करे (२) विकारी भाव पराश्रित होने 
से व्यवहार कहा, नि३चय स्वाश्रित होता है इसलिए निश्चय का आश्रय 
लेकर विकारी भाव जो पराश्चित है उनका अभाव करे (३) विकारी 
भाव पर्याय में है द्वव्य-गुण मे नही है। द्रव्य-गुण अभेद का आश्रय 
लेकर पर्याय मे से विकार का अभाव करे (४) घवल मे विकारी भावों 
को अशुद्ध पारिणामिकभाव कहा है ताकि पात्रजीव शुद्ध पारिणामिक 
भाव का आश्रय लेकर विकारी भावों का अभाव करे (५) विकारी 
भावों को औदयिक भाव कहा है ताकि पात्र जीव पारिणामिक भाव 
का आश्रय लेकर औदयिक भाव का अभात्र करे। यह न्यारी-त्यारी 
अपेक्षा कहने का तात्पय॑ है । 

प्रथन २७९--भत्मा-प्रज्ञा द्वारा-भेदज्ञान करता है । इस वावध पर 
से कितने कारक सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--तीन--आत्मा-कर्ता, प्रज्ञा द्वाराकरण, भेद ज्ञान करता 
है-कर्म । 

प्रदत्त २८००-- आत्मा ने ज्ञान वियाँ । इसमें कितने कारक सिद्ध 
'होते है 
उत्तर--दो । आत्मा-कर्ता, ज्ञान दिया-कर्म । 

प्रइन २८१--आत्मा ने, ज्ञान द्वारा, ज्ञान दिया। इसमे कितने 
कारक सिद्ध होते हैं ? हा 

उत्तर-आत्मा ने-कर्ता, ज्ञान द्वुए , ५ ज्ञान दिया कर्म । 
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प्रदत्त २८२-- आत्मा ने, ज्ञान द्वारा, ज्ञान के लिए, ज्ञान दिया। 
इसमे कितने कारक सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर-आत्तमा ने-कर्ता , ज्ञान द्वाराकरण, ज्ञान के लिए-सम्प्र दान ; 
ज्ञान दिया-कम । 


प्रइत्त २८०३--अहँत भगवान ने केवलज्ञान प्रगट किया ।” कितने 
कारक सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर -अहँत भगवान-कर्ता, केवलज्ञान-कर्म । 

प्रन्‍नन २८४--आत्मा ने, ज्ञान द्वारा, ज्ञान के लिए, ज्ञान में से, ज्ञान 
दिया । इसमें फितने कारक सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--आत्मा-कर्ता, ज्ञान द्वाराकरण, ज्ञान के लिए-सम्प्रदान; 
ज्ञान मे से-अपादान, ज्ञान दिया कर्म । 

प्रदत्त २८५--आत्मा में से, शुद्धता आती है। इसमे कितने कारक 
सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--आत्मा में से-अपादान, शुद्धता-कर्म । 

प्रदत २८६--निरचय रत्तन्नय का फारण शुद्ध आत्मा है। इसमें 
कितने कारक सिद्ध होते हैं ? - 

उत्तर--निरचय रत्नत्रय-कर्म, कारण-करण, शुद्ध आत्मा-कर्ता। 

प्रदनन २८७--मैं, अपने हित के लिए, अभ्यास करता हूँ । इसमें 
कितने कारक सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--मैं-कर्ता, अपने हितके लिए-सम्प्रदान, अभ्यास करता 
हूँ-कर्म । 

प्रइनत २८प--ऊँचे निम्तित्तो हारा, जीव ऊँचा चढ़ता है। इसमें 
कितने कारको मे भूल हैं । 

उत्तर--करण, कर्ता, कम, तीन कारको को भूल है । 

प्रशत्त २८६--महापुरुष अपने सें से दूसरो को देते हैं। इसमे कितने 
कारको की भूल साबित होतो ? 


कहा हक ५-५; #न्मोषफाओ। "० 
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ह। उत्तर--#र्ता, अपादान, कर्म, तीन कारकों की भूल साबित होती 
अत २६०--छह कारकों की स्वतन्त्रता से क्या सिद्ध होता है? 
उत्तर--जीव अनन्त, पुद्गल अनन्तानन्त, धर्म-अधर्म-आकाश एक- 

एक और लोक प्रमाण असख्यात काल द्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य मे अनन्त- 

अनन्त गुण है । प्रत्येक गुण मे एक ही समय मे एक पर्याय का व्यय, 
दूसरी का उत्पाद और गुण भौव्य रहता है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य के गुण 
में हो चुका है, हो रहा है और भविष्य मे होता रहेगा। 
प्रन्‍न २६१--प्रइत २६० के अनुसार जानने वाले को क्या-क्या 
लाभ होता है ? 
उत्तर--( १) केवली के समान ज्ञाता-दृष्टा बुद्धि प्रगट हो जाती 
है । (२) प्रत्येक वस्तु कैसी है और क्या करती है ऐसा सच्चा ज्ञान हो 
जाता है। (३) अनादि निधन मन्त्र का रहस्य अपना अनुभव हुए 
बिना समझ में नहीं आ सकता है। ज्ञानी इस मन्त्र का रहस्य जानते 
हैं और सदेव सुखी रहते हैं। (४) अज्ञानी अनादि से व्यवहार 
घटकारक के अवलम्बन मे पागल था। वह मिटकर शुद्धात्म अनुभूति 
प्रगट हो जाती है। (५) ज्ञानी जानता है मेरी आत्मा अनादिअनन्त 
किसी मे गयी नही, मिली नही है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य किसी में 
गया नही, कभी जावेगा नही । (६) यह मन्त्र सारे आगरम का सार है 
यह वीतराग विज्ञानता का भेदज्ञान है । 
वस्तु विचारत ध्याबते, सत्र पाये विश्राम । 
रस स्वादत सुश्ष उपज, अनुभव याकोौ नाम ॥। 


जय महावीर--जय महावीर 


हा 
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उपादान-उपादेय दूसरा अधिकार 


प्रइन १--कारण किसे कहते हैं ? 

उत्तर--कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते है। 

प्रदत २--उत्पादक सामग्री के कितमे भेद हैं ? 

उत्तर--दो भेद हैं--उपादान और निमित्त । 

प्रदत ३-उपादान के सामने क्‍या है ? 

उत्तर--उपादान के सामने निमित्त है । 

प्रइत ४--निज शक्ति के सामने क्‍या है ? 

उत्तर--निजशक्ति के सामने परयोग है । 

प्रदल ५--निशचय के सामने क्‍या है? 

उत्तर--निश्चय के सामने व्यवहार है । 

प्रझन ६- उपादान कारण कितते प्रकार के हैं ? 

उत्तर--तीन प्रकार के हैं। (१) त्रिकाली उपाद्न कारण, (२) 
अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण, (३) उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण । 

प्रइ्त ७--वजिकालो उपादान कारण किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जो द्रव्य स्वय कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण 
कहते हैं। जैसे कि--घडे की उत्पत्ति मे मिट्॒टी उसका त्रिकाली 
उपादान कारण है। 

प्रश्न ८- अनन्तर पूर्व क्षणवर्तों पर्याय क्षणिक उपादान कारण 
किसे कहते हैं ? 

उत्तर--अनादिकाल से द्रव्य मे जो पर्यायों का प्रवाह चला आ 
रहा है उसमें अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण और 
अनन्तर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। जैसे--मिट्टी का घडा होने 
मे मिट॒टी का पिण्ड वह घडे की अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक 
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उपादान कारण और घडा रूप कार्य वह पिण्ड की अनन्तर उत्तर 
क्षणवर्ती पर्याय है। (यह पर्यायाथिक नय से है) 

प्रथत्त &--( १) अनच्तर पूर्व! दाब्द बया बताता है (२) और 
अनन्तर शब्द ना लगावे तो नुकसान है ? 

उत्तर--( १) जो कार्य हुआ । उससे तत्काल पहिले की पर्याय को 
बताता है। जैसे दस नम्बर पर घडा बना तो नौ नम्बर की पर्याय को 
बताता है (२) और यदि अनन्तर शब्द ना लगाया जावे तो जो कायें 
हुआ-उससे पहिले की सब पर्यायों का ग्रहण हो जावेगा। जो ठीक 
नही है। 

प्रन्‍त १०--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण 
किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो कार्य हुआ-- वह उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण और वही पर्याय कार्य है। यही सच्चा कारण है। 

प्रश्न ११--उपादान का शाब्दिक अर्थ क्‍या है ? , 

उत्तर--उपच"समीप । आ"मर्यादा पूर्वक । दात>-दान देना। 
द्रव्य के समीप में से कौन-सी, जैसी पर्याय की योग्यता है। उस पर्याय 
को प्राप्त होना । यह उपादान का शाव्दिक अर्थ है। 

प्रइनन १२--इन तीनो उपादात कारणों से से काये का सच्चा 
कौन है और कोन नहीं है ” 

! उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण ही' 
वास्तव में कार्य का सच्चा कारण है। त्रिकाली उपादान कारण, 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्तीपर्याय क्षणिक उपादान कारण और निमित्त 
कारण सच्चा कारण नही है। 

, प्रइन १३--कार्ये का त्रिकाली उत्पादन कारण सच्चा कारण क्यों 
नहीं १? 
हा एक समय का है उसका (काय का) कारण यदि 
अनादि अनन्त त्रिकाली हो तो कार्य भी अनादिअनन्त होना चाहिए । 
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इसलिये कार्य का सच्चाकारण उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण हो है त्रिकाली उपादान कारण नही है। 

प्रइदन ९४--कार्य फा अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक्र उपदान 
कारण सच्चा कारण क्यो नहीं है ” 

उत्तर--कार्य स्वयं एक समय का सत है | वह अन्तर पूर्व पर्याय 
मे से आवे ऐसा नही है, क्योकि अभाव में से भाव की उत्पत्ति नही 
होती है और पर्याय मे से पर्याय नहीं आती । इसलिए कार्य का सच्चा 
कारण उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उहादान कारण ही है। 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्तीपर्याय क्षणिक उपादान कारण सच्चा कारण नहीं 
है। याद रहे ->अनन्तरपूर्व क्षणवर्तीपर्याय क्षणिक उपादान कारण को 
कार्य का अभावरूप कारण कहा जाता है। 

प्रदन १५--कार्थ को उपादान कारण की अपैक्षा क्यो कहते हैं ? 

उत्तर--उपादेय कहते हैं । 

प्रदन ९६--उपादान-उपादेय सम्बन्ध किसमें होता है ? 

उत्तर--उपादान-उपादेय सम्बन्ध एक ही पदार्थ मे लागू होता है। 

प्रइूत ९७---उपादेय” शब्द कहाँ-फहाँ प्रयोग होता है ” 

उत्तर--(१) कार्य होने मे उपादान के कार्य को उपादेय कहते हैं। 
(२) त्रिकाली स्वभाव जो अतादिअनन्त है उसे आश्रय करने योग्य 
उपादेय कहते हैं। (३) मोक्षमार्ग को एकदेश प्रकट करने योग्य 
उपादेय कहते हैं । (४) मोक्ष को पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय कहते 
हैं। उपादान-उपादेय प्रकरण मे जो कार्य होता है उसे यहाँ उपादेय 
कहना है । इसलिए यहाँ पर कारये को उपादेय कहेंगे । याद रखना--- 
व्यवहारनय को उपादेय कहा सो उपादेय का अर्थ 'जानना' समझना | 


£7कुम्हार ने दाक, कीली, डडा, हाथ आईि से घडा बनाया ३” 
इस वावय में 'घडा कार्य पर उपादान-उपादेय का २४ प्रइनोत्तरोद्ारा 
स्पष्टीकरणफ् हे 


हे जऔजः अऑीडतर फिलिल थर्ड चक्र 
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मइत १८--कुम्हार चाक, कीली, डंडा, हाथ आदि उपादानकारण 
ओर घड़ा उपादेय । क्या यह उपादान-उपादेय का ज्ञान ठौक है 

उत्तर--बिल्कूल ठीक नहीं है, क्योकि यहाँ पर मिट॒टी त्रिकाली 
उपादानकारण और घड़ा उपादेय है। 

प्रशतत १६--यदि कोई चतुर कुम्हार, चाक, कीलीं, डडा, हाथ 
आदि उपादान कारण और घड़ा उपादेय--ऐसा ही माने तो क्या दोष 
भाता है ? 

उत्तर-कुम्हार, चाक, कीली, डडा हाथ आदि नष्ट होकर मिट॒टी 
बन जावे तो ऐसा माना जा सकता है कि कुम्हार, चाक, कीली, डडा' 
हाथ आदि उपादानकारण और घड़ा उपादेय । लेकिन ऐसा नही हो 
सकता, क्योकि उपादन-उपादेय तत्स्वरुप मे ही (अभिन्‍न सत्ता वाले 
पदार्थों मे ही) होता है, जिनकी सत्ता-सत्त्व भिन्‍न-भिन्‍त हैं ऐसे दो 
पदार्थों मे उपादान-उपादेय नहा होता है । 


प्रघन २०--जो कुम्हार, चाक, कीली, डडा, हाथ आदि निमित्त 
कारणो को हो घड़े का (कार्य का) सच्चा कारण मानते हैं। उन्हें 
जिनयाणी में किन-कित नासो से सम्बोधन किया है। 

उत्तर- (१) जो निमित्त कारणों से ही कार्य की उत्पत्ति मानते 
है, उन्हे समयसारकलश ५५ में कहा है कि “उनका सुलटना दुनिवार 
है और यह उनका अज्ञान मोह अधकार है ।” (२) जो निमित्तकारणो 
से ही कार्य की उत्पत्ति मानते है, उन्हे प्रवचनसार गाथा ५५ मे कहा 
है कि “वह पद-पद पर घोखा खाता है।” (३) जो निमित्तकारणो से 
ही कार्य की उत्पत्ति मानते है, उन्हे पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गाथा ६ मे 
कहा है कि “तस्य देशना नास्ति अर्थात्‌ वह भगवान की वाणी सुनने 
लायक नही है।” (४) जो निमित्तकारणो से ही कांथ॑ की उत्पत्ति 
मानते हैं। उन्हे आत्मावलोकन में कहा है कि “यह उनका 
हरामजादीपना है ।” 
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प्रइन २१--भिद्टी जिकाली उपादान कारण और घड़ा उपादेय । 
इसको समभाने से क्या लाभ हुआ 

उत्तर--( १) कुम्हार, चाक, कीली, डडा, हाथ आदि निमित्त 
कारणो से घडा बना--ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो जाता है। 
(२) आहारवर्गणा के स्कघ मिट॒टी को छोडकर दूसरी वर्गणाओ से 
दृष्टि हट जाती है। (३) अब यहाँ पर घडा बनने के लिए मात्र 
त्रिकाली उपादानकारण मिट॒टी की तरफ देखना रहा। इतना लाभ 
हुआ। 

प्रन्‍्ष २३-कोई चतुर प्रधन करता है कि यदि कुम्हार, चाक, 
फीली, डडा, हाथ आवि निमित्तकारण हो तो घड़ा बने । श्राप कहते 
हो घड़े का (कार्य का) निमित्तकारणो से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो 
मिट्टी उपादान कारण और घड़ा उपादेय। यह आपकी बात भूठी 
साबित होती है ? 

उत्तर--अरे भाई--हमने मिट॒टी को घडे का उपादानकारण कहा 
है। वह तो कुम्हार, चाक, कीला डडा, हाथ आदि निमित्त कारणो 
से पृथक करने की अपेक्षा से कहा है। त्रास्तव मे मिट॒टी भी घड़े का 
सच्चा उपादाव कारण नहीं है। 

प्रइनन २३-मिट्टी भो घड़े का सच्चा उपादानकारण नहों है। तो 
यहाँ पर घड़े का सच्चा उपादानकारण फोन है ? 

उत्तर-मिट॒टी मे अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा 
है। मानो दस नम्बर पर घडा बना, तो उसमे अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय पिण्ड क्षणिक उपादान कारक घडे का यहाँ पर सच्चा उपादान 
कारण है। 

प्रदत्त २४--मिट्टी से अनादिकाल से प्रर्यायो का प्रवाह क्‍यों चला 
आ रहा है । 

उत्तर-प्रत्येक द्रव्य-गुण अनादिअनन्त प्रौव्य रहता हुआ एका 

पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद एक ही समय मे स्वय 
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स्वत अपने परिणमन स्वभाव के कारण करता रहा है, करता है और 
भविष्य मे करता रहेगा । ऐसा वस्तुस्वरूप है। इसी कारण अनादि 
काल से मिट्टी मे पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है । 


प्रन्‍त्त २५--अनन्तरपूर्व क्षणवर्तोपर्याय पिण्ड क्षणिक उपादान 
कारण और घडां उपादेय । इसको मानने से क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर--( १) भूत-भविष्यत्‌ की पर्यायों से दृष्टि हट गई। (२) 
मिट॒टी त्रिकाली उपादान कारण था, बह भी व्यवहार कारण हो गया। 
(३) अब यहाँ पर घडा बनने के लिए मात्र अनस्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
पिण्ड क्षणिक उपादान कारण की तरफ देखना रहा | 

प्रन्‍्त २६--कोई चत्र फिर प्रइन करता है कि अभाव में से 
भाव की उत्पत्ति नहीं होती है और पर्याय में से पर्याय नहों आती है । 
ऐसा जिनवाणी में कहा है। फिर यह मानना कि अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय पिण्ड क्षणिक उपादान कारण और घड़ा उपादेय है। 
यह आपकी बात भूठी साबित होती है ? 

उत्तर--अरे भाई--अभाव मे से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है 
और पर्याय में से पर्याय नहीं आती है। यह बात जिनवाणी की 

बिल्कुल ठीक है। परन्तु हमने तो कार्य से पहिले कौनसी पर्याय होती 

है। उसकी अपेक्षा अनन्तरपूर्व क्षणवर्तीपर्याय पिण्ड को घडें का 
क्षणिक उपादान कारण कहा है। परन्तु अनन्तरपूर्व क्षणवर्तीपर्याय 
पिण्ड भी घडे का सच्चा कारण नही है। 

प्रहत २७--अँनन्तरपुर्व क्षणवर्तीपर्याय पिण्ड घड़े का सच्चा 
उपादानकारण नहीं है । तो कैसा कारण है और कंसा कारण 
नहीं है । ५ 
उत्तर--अनन्तरपूर्व क्षणवर्तीपर्याय पिण्ड घोडे का अभावरूप 
कारण है वह काल सूचक है। परच्तु कार्य का जनक नही है। 

प्रइन २८--अनन्तरपुर्व क्षणवर्तीपर्याय. पिण्ड क्षणिक उपादात 
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क्रारण सी घड़े का सच्चा उपादानकारण नहीं है। तो वास्तव में घड़े 
का सच्चा उपादानकारण कान है ? 


उत्तर--वास्तव मे उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण ही घडे का सच्चा उपादान कारण है। 


प्रदल २६९--दास्तव में उस ससय पर्याय की योग्यता क्षणिकः 
उपादानकारण ही घड़े का सच्चा उपादानकारण है । ऐसा मानने से 
क्या जाभ हुआ ? 


उत्तर--( १) अनन्तरपूर्व क्षणवर्तीपर्याय पिण्ड क्षणिक उपादान 
कारण की तरफ घडे के लिए देखना नहो रहा। (२) अब एकमात्र 
घडें के लिए उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण की 
तरफ ही देखना रहा। यह लाभ हुआ । 


प्रन्‍त्त २०--( १) मिट्टी त्रिकाली उपादात कारण और घड़ा 
उपादेय। (२) अननन्‍्तरपूर्व क्षणवर्तीपर्याय पिण्ड क्षणिक उपादात- 
फारण और घड़ा उपादेय। (३) उस ससय पर्याय की योग्यता घड़ा 
क्षणिक उपादनकारण और घड़ा उपादेय । ऐसा दास्त्रो मे बताया॥ 
परन्तु इतना लम्बा-लम्बा भंगड़ा करने से क्या लाभ था ? कह देते 
कि कार्य उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान फारण से हीं 
होता है । ह 

उत्तर--( १) निमित्त कारणो से पृथक्‌ करने की अपेक्षा से मिटटी 
त्रिकाली उपादन कारण को बताना आवश्यक था। (२) भूत और 
भविष्यत्‌ पर्यायों से पृथक करने की अपेक्षा से और अभावरूप कारण 
का ज्ञान कराने के लिए पिण्ड अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक 
उपादान कारण को बताना आवश्यक था । (३) अननन्‍्तर पूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय पिण्ड क्षणिक उपादानकारण से पृथक्‌ करने को अपेक्षा से और 
कार्य के सच्चा कारण का ज्ञान कराने के लिए उस समय पर्याय 
योग्यता क्षणिक उपादान कारण को बताना आवश्यक था। 
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तीनों कारणों का सच्चा ज्ञान कराने के लिए शास्त्रों में इतना लम्बा- 
सम्बा करके समभाया है | 

प्रघत ३१--घड़ा-उस सम्रय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान- 
कारण से बना है । इसको मानने से कया लाभ हुआ ? 

उत्तर--जैसे--घडा उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से वना है। वैसे ही विदव मे जितने भी कार्य हैं वे सव उस 
समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से हो चुके हैं, हो रहे 
हैं और भविष्य में होते रहेगे। ऐसा केवली के समान सच्चाज्ञान हो 
जाता है । 

प्रेत ३२--विश्व में जितने भी कार्य हैं। वे सब उप्त समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से हो चुके हैं, हो रहे हैं और 
भविष्य में होते रहेंगे। ऐसा केवली के समान सच्चाज्ञान होते हो 
जया-क्या अपूर्य कार्य देखने में आता है ? 

उत्तर--(१) अनादिकाल की पर में कहँ-धरू की खोटी मान्यता 
का अभाव होना । (२) दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पर आना । (३) 
सम्यरदर्शनादि की प्राप्ति होकर क्रम से वृद्धि होकर मोक्ष लक्ष्मी का 
नाथ होना। (४) भिथ्यात्वादि ससार के पाच कारणों का अभाव 
होना । (५) द्रव्य क्षे त्रकाल-भव-भावरूप पच परावतन का-अभाव 
होकर पंच परमेष्टियो मे गिनती होना । 

प्रहव ३३--विद्य में प्रत्येक कार्य उस समय पर्याय की योग्यत्तां 
छुणिक उपादानका रण से ही होता है। तब कौन-कौन सी चार बातें 
एक साथ एक ही समय में नियम से होती हैं। 

उत्तर--( १) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानवकारण 
(उत्पाद) (२) भनन्तरपूर्व क्षणवर्तीपर्याय क्षेणिक उपादान कारण 
(व्यय) (३) तिकाली उपादानकारण (न्लनौव्य) (४) तिमित्तकारण। 
ये चार बाते प्रत्येक कार्य मे एक ही साथ एक ही काल मे नियम से 
होती है । (प्रवचनसार गाथा ६५) 
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प्रइन ३४--उस सम्तय पर्याय की योग्यता छणिक उपादान कारण 
से हीं कार्य की उत्पत्ति होती है। क्या यह निरपेक्ष है। 

उत्तर--हाँ कार्य स्वयं पर की अपेक्षा नहीं रखता है इसलिए 
निरपेक्ष है, और अपनी अपेक्षा रखता है इसलिए सापेक्ष है। पात्र 
भव्य जीवो को प्रथम निरपेक्ष सिद्धि करनी चाहिए। फिर जो काये 
हुआ, उसका अभावरूप कारण कौन है, त्रिकालीकारक कौन है और 
निमित्तक'रण कौन है। इन बातो का ज्ञान करता चाहिए, क्योकि 
कार्य के समय चारो बाते नियम से होती है । 


प्रझन ३४--घड़ा (कार्य) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादानकारण से हुआ है। ऐसा सानने से किस-किस कारण पर 
दृष्टि नहीं जाती है ? 

उत्तर--( १) कुम्हार, चाक, कीली, डडा, हाथ | (२) मिट्टी 
(३) अन्तर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय पिण्ड क्षणिक उपादान कारण आदि 
पर दृष्टि नही जाती है । 

प्रनत्त ३६--धया कुम्हार कारण और घड़ा फार्य। फारणानु 
विधायीनि कार्याण को कब माना जोर कब नहीं साना। 

उत्तर--आहाखर्गणा के स्कध मिट॒टी मे से अनन्तर पूर्व क्षणत्र्ती 
पर्याय पिण्ड क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से घडा बना है। कुम्हार 
से नहीं बना है तो कारणानुविघायीनि कार्याणि को माना। और 


कुम्हार से घडा। बना है ऐसी मान्यता वाले ने कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को नही माना । 


प्रइतत ३७-चाक कारण ओर घड़ा फार्य । कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को कब माना और कब्र नहीं माना ? 


उत्तर--प्रइन ३६ के अनुसार उत्तर दो। 


प्रइतल ३5--फकीली कारण और घड़ा फार्य । कारणानुविधायोनि 
फार्याणि को कब साना और कब नहीं माना ? 


के 


६ हे० .) 


उत्तर--प्रश्त ३६ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत ३६--डंडा कारण और घड़ा कार्य ।] कारणानुधिधायीनि 
कार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रइन ३६ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदद ४०--हाथ कारण और घड़ा कार्य। कारणानुविधायीति 
कार्याणि को कब साना और कब नहीं मानता ? 

उत्तर--प्रश्त ३६ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ४ १-मिट्टीकारण और घड़ा कार्य । कारणानुविधायीति 
कार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय पिण्ड क्षणिक उपादान कारण 
का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से घडा (कार्य) हुआ है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को 
माना | ओर मिट्टी से घड़ा वना है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि 
को नहीं मानत्ता । है 

प्रहन ४२--अनन्‍्तर पूर्व क्षणवर्तों पर्याय पिण्ड क्षणिक उपादान 
कारण और घड़ा कार्य । कारणासुविधायीनि कार्याणि को कब माना 
,और कब नहीं माना । 

उत्तर--घडा-उस समय' पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण 
से बना है तो कारणानुविधायीनि कार्याण को माना। और अनन्तर 
पूर्व क्षणवर्ती पर्याय पिण्ड क्षणिक उपादानकारण से बना है तो 
कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही माना । 

प्रदन ४३--बाई ने चकला, बेलन, तवा, हाथ आदि से रोटी 
बनाई--इस वाक्य से से रोटी पर उपादान -उपादेय समराइये ? 

उत्तर--प्रश्त १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ४ड--मे मुंह से बोला । इस वाक्य से “बोला” पर 
उपादान-उपादेयं समभझाईये ? 

उत्तर-प्रश्त १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 
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, प्रदन ४ए--पलंग पर सोया। इस वाक्य में से “सोया पर 

उपादान-उपादेय ससभाइये ? 

उत्तर-प्रश्न १८ से ४२ तक के सनुसार उत्तर दो। 

प्रदत ४६--मैंने मेज पर से क्रित्ताव उठाई । इस वाक्य मे से 
“फित्ताब उठाई पर उपादान-उपादेय समझाइये ? 

उत्तर--प्रइन १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ४७--मैंने चाबों द्वारा दुकान खोलीं । इस वाक्य में से 
“दुकान खोली पर उपादान-उपादेय समजाइये ? 

उत्तर-प्रशन १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍नत ४८--मेंने चारपाई पर बिस्तरा बिछाया। इस वाक्य में से 
“ब्रिस्तरा बिछाया” पर उपादान-उपादेय ससफ्ताइये ? 

उत्तर-प्रशइन १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ४६--मैने शरीर पर से कपड़े उतारे। इस वाक्य में से 
“कपड़े उतारे” प्र उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्न १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त ४५ ०-मेने हाथो की मेहनत से रुपया कमाया । इस वाक्य 
में से “रुपया कमाया” पर उपादान-उपादेय समझाईये ? 

उत्तर-प्रश्न १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न ५१--मैंने भाँख हारा ज्ञान किया। इस वादवय में से “ज्ञान 
किया” पर उपादान-उपादेय सममाइये ? 

उत्तर-प्रशन १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍तत ५३-मुझभे दिव्यध्वनि से ज्ञान हुआ है। इस वावप में से 
“ज्ञान हुआ पर उपादान-उपादेय समकाइये ? 

उत्तर--प्रश्न १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत ५३--मेंने सुगदर के द्वारा कसरत को। इस वाक्य मे से 
“कसरत की” पर उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर-प्रश्न १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो। 
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प्रशन ५४-मेरे हाथ में लकवा हो गया है । इस वाक्य में से “हाथ 
में लकवा हो गया” पर उपादान उपादेय समफ्काइये ? 

उत्तर-प्रइन १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत ५५-मेंने औजारों से सिमेन्ट द्वारा मकान बनाया। इस 
वाक्य में से “मकान बनाया” पर उपादान-उपादेय समभककाइये ? 

उत्तर--प्रश्त १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

,  प्रदन ५६-सेने हाथो से झाड़ू लगाई। इस वाक्य मे से “भाड़ 
लगाई पर उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर-:प्रश्न १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त ५७--मैंने मुंह हारा गाली दी। इस वाक्य में से “गालो 
दी” पर उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्त १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

'. प्रदन ५८-मेंने मुंह के द्वारा सिठाई खाई। इस वांक्य में से 
/“प्िठाई खाई” पर उपादान-उपादेय समभ्काइये ? 

उत्तर-प्रश्न १८ से ४२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

“कुम्हार ने चाक, कीली, डंडा, हाथ आदि से घडा बनाया- 
इस वाक्य मे से 'चाक, कीली, ठडा, हाथ आंदि कार्य पर उपादान 
का २२ प्रदनोत्तरों के द्वारा स्पष्टीकरण 

प्रश्न ५६--कुम्हार, घडा उपादानकारण और चाक, कींली, डंडा 
हाथ आदि कार्य उपादेय । क्या यह उपादान-उपादेय का ज्ञान ठीक 

१ 

उत्तर--बिल्कुल ठीक नही है। क्योकि यहाँ पर चाक, कीली, डडा, 

हाथ आदि आहारखवर्गणा के स्कथध त्रिकाली उपादान कारण और चाक' 
कीली, इडा, हाथ आदि कार्य उपादेय है । 

प्रइतत ६०--यदि कोई चतुर कृम्हार, घड़ा उपादानक्रारण और 
चाक, किली, डंडा, हाथ आदि कार्य उपादेय । ऐसा ही माने तो क्या 


दोष आता है ? 


( पफहे ) 


उत्तर--कुम्हार, घड़ा नष्ट होकर चाक, कोली, डडा, हाथ आदि 
आहारवर्गणा के स्कथ वन जावे तो ऐसा माना जा सकता है कि 
कुम्हार, घडा उपादान कारण और चाक, कीली, डडा, हाथ आदि कार्य 
उपादेय । लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योकि उपादान-उपादेय 
तत्स्वरूप मे ही (अभिन्‍न सत्ता वाले पदार्थों मे ही) होता है। जिनकी 
सत्ता-सत्त्व भिन्‍न-भिन्‍न है। ऐसे दो पदार्थो मे उपादान-उपादेय नहों 
होता है । 

प्रदन ६१--जो कुम्हार, घडा आदि निमित्तकारणो को ही चाक, 
फीली, ड ३, हाथ आदि कार्य का सच्चा कारण मानते हैं | उन्हे जिन- 
वाणी से किन-किन नामो से सम्बोधन किया है ? 

उत्तर--(१) जो निर्ित्तकारणो से ही कार्य की उत्पत्ति मानते 
हैं उन्हे समयसारकलश ५८० मे कहा है कि “उनका सुलटना दुनिवार 
है और यह उनका अज्ञानमोह अधकार है ।” (२) जो निमित्त कारणों 
से ही कार्य की उत्पत्ति मानते हैं उन्हे प्रवचनसार गाथा ५५ मे कहा 
है कि “वह पद-पद पर धोखा खाता है ।” (३) जो निमित्तकारणो से 
ही कार्य की उत्पत्ति मानते हैं उन्हे पुरुपार्थ सिद्धयुपाय गाथा ६ मे कहा 
है कि “तस्य देशना नास्ति अर्थात्‌ वह भगवान की वाणी सुनने लायक 
नही है । (४) जो निमित्त कारणो से ही कार्य की उत्पत्ति मानते है 

उन्हे आत्मावलोकन में कहा है कि “यह उनका हरामजादीपना है ।” 

प्रशन ६२--चाक, कौली, डडा, हाथ आदि आहारवर्गणा के 
स्कध त्रिकाली उपादानकारण और चाक, फोली, डडा, हाथ आदि 
कार्य उपादेय । इसको समभने से क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर--( १) कुम्हार, घडा आदि निमित्तकारणो से चाक, कीली 
डडा, हाथ आदि कार्य हुआ--ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो जाता 
है। (२) चाक, कीली, डडा, हाथ आदि आहारवर्गणा के स्कध को 
छोडकर दूसरी वर्गणाओं से दृष्टि हट जाती है। (३) अब यहाँ पर 
चाक, कीली, डडा, हाथ आदि कार्य के लिए मात्र तरिकाली उपादान 


( पे ) 


कारण चाक, कीली, डडा, हाथ आदि आहारवर्गणा के स्कधो की तरफ 
देखना रहा | इतना लाभ हुआ । हे 

प्रदन ६३-- कोई चतुर प्रइन करता है कि कुम्हार, घडा आदि 
निमित्तकारण हो तो चाक, कीली, डंडा, हाथ आदि कार्य बने । आप 
कहते हो चाफ कोली, डंडा, हाथ आदि कार्य का निमित्त कारणो से 
कोई सम्बन्ध नहीं है तो चाक, कीली, डंडा, हाथ आदि आहार 
वर्गणा के स्कंघ उपादानकारण और चाक, कीली, डडा, हाथ, आदि 
कार्य उपादेय । यह आपकी बात भूठी साबित होती है ? 

उत्तर-अरे भाई,--हमने चाक, कीली, डडा, हाथ आभादि 
आहारखर्गणा के स्कथ को चाक, कीली, डडा, हाथ आदि काये का 
उपादानकारण कहा है। वह तो कुम्हार, घडा आदि निमित्त कारणों 
से पृथक करने की अपेक्षा से कहा है। वास्तव में चाक, कीली, डडा, 
हाथ आदि आहारवर्गणा के स्कघ भी चाक, कीली, डंडा, हाथ आदि 
कार्य का सच्चा उपादान कारण नही है। 

प्रइन ६४--चाक, कीली, डडा, हाथ आदि आहारवर्गणा के 
स्कध भी चाक, कीलो, डंडा हाथ आदि कार्य का सच्चा उपादान 
कारण नहीं है। तो यहाँ पर चाक, कीली, डंडा, हाथ आदि कार्य 
का सच्चा उपादानकारण कौन है ” 

उत्तर--चाक, कीली, डडा, हाथ आदि आहाखगेंणा के स्कथों 
मे अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है। मानो दस नम्बर 
पर चाक, कीली, डडा, हाथ आदि कार्य हुआ। तो उसमे अनन्तरपूव 
क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण चाक, कीौली, डडा, 
हाथ आदि कार्य का यहाँ पर सच्चा उपादान कारण है। 

प्रदव ६५--चार, कीली, डंडा, हाथ आदि जआहारदवर्गणा के 
स्कंधो में अनादिकाल से पर्यायो का प्रभाव बयो चला आ रहा है ” 

उत्तर- प्रत्येक द्रव्य-गुण अनादिअनन्त श्रौव्य रहता हुआ, एक 
पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद एक ही समय मे स्वयं 


( प५ ) 


स्वत अपने परिणमन स्वभाव के कारण करता रहा है, करता है और 
भविष्य से करता रहेगा । ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसी कारण अनादि 
काल से चाक, कीली, डडा हाथ आदि आहारवर्गणा के स्काधों में 
पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है। 

प्रश्न ६६--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान 
कारण और चाक, कीली, डडा, हाथ आदि कार्य उपादेय | इसको 
सानने से क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर-(१) भूत-भविष्यत्‌ की पर्यायों से दृष्टि हट गई। (२) 
चाक, कीली, डडा, हाथ आदि आहारवर्गणा के स्कथ जो पहले त्रिकाली 
उपादान कारण था, वह भी अब व्यवहार कारण हो गया । (३) चाक 
कीली, डडा, हाथ आदि कार्य के लिए अब यहाँ पर मात्र अनन्तर पूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर क्षणिक उपादानकारण की तरफ देखना 
रहा | यह्‌ लाभ हुआ । 

प्रन्‍तत ६७--कोई चतुर फिर प्रदन करता है कि--अभाव मे से 
भाव की उत्पत्ति नहों होतो है कोर पर्याय से से पर्याय नहीं आती 
तै--ऐसा जिनवाणी मे कहा है। फिर यह मानना कि अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याप नो नम्बर क्षणिक उपादानकारण और चाक, कौोली 
डंडा, हाथ आदि कार्य उपादेव। यह आपको बात्त झूठी साबित 
होतो है ” 

उत्तर--अरे भाई--अभाव में से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है 
और पर्याय मे से पर्वाय नही आती है। यह वात जिन वाणी में बिल्कुल 
ठीक है। परन्तु हमने तो कार्य से पहिले कौन सी पर्याय होती है उस 
की अपेक्षा अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर को चाक, कोली, 
डडा, हाथ आदि कार्य का उपादान कारण कहा | परन्तु अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर भी च्राक, कीली, डडा हाथ आदि कार्य का 

सच्चा कारण नही है। 
प्रदन ६८--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर चाक, कीली, 


( ५६ ) 


“डडा, हाथ आदि कार्य का सच्चा उपादानकारण नहीं है तो कसा 
कारण है ओर कसा कारण नही है ? 

उत्तर--अनन्तरपुर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर चाक, कीली, डडा, 
हाथ आदि कार्य का अभाव रूप कारण है व कालसूचक है परल्तु कार्य 
का जनक नही है। 

प्रशतत ६६--अनन्तरपूर्व. क्षणवर्तीपर्याय नौ. नम्बर क्षणिक 
उपादानकारण भी चाक, कीली, डंडा, हाथ आदि कार्य का सच्चा 
उपादानकारण नही है तो वास्तव मे चाक, कौली, डडा, हाथ आदि 
कार्य का सच्चा उपादानकारण कौन है ? 

उत्तर-- वास्तव में उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण ही चाक, कीली, डडा, हाथ आदि कार्य का सच्चा उपादान 
कारण है । 

प्रगूत ७०--वास्तव में उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
डपादायकारण ही चाक, कीली, डंडा, हाथ आदि का सच्चा 
डयादमकारण है। ऐसा मानने से क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर- (१) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नी नम्बर क्षणिक 
डबादान कारण की तरफ चाक, कीली, डडा, हाथ आदि कार्य के लिए 
देखना नही रहा। (२) एक मात्र चाक, कीली, डडा, हाथ आदि कार्य 
के लिए उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण की तरफ 
देखना रहा | यह लाभ हुआ । 

प्रश्त ७१--(१) वाक, कौली, डडा, हाथ जादि आहारवर्गणा के 
स्कध जिकाली उपादानकारण और चाक, कीली, डंडा, हाथ आवि 
कार्य उपादेय । (२) अन्नतरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक 
डउपादातकारण और चाक, कीली, डडा, हाथ आदि कार्य उपादेय। 


(३) डस समव पर्याय की योग्यत्ता चाक कौली डंडा, हाथ आदि कार्य 
क्षणिक डपादायकारण और चाक, कौली, डडा हाथ आदि कार्य 


-उपादेय । ऐसा शास्त्रों मे बताया। परन्तु इतना लम्बा-लम्बा रगडा 


( ८७ ) 


करने से क्या लाभ था ? कह देते कि कार्य उत समय पर्घाय फी 
योग्यता क्षणिक उपादानकारण से ही होता है । 

उत्तर--(१) निमित्त कारणों से पृथक करने की अपेक्षा से चाक, 
कीली, डंडा, हाथ आदि आहारवर्गणा के स्कघ त्रिकाली उपादान 
कारण को बताना आवश्यक था। (२) भूत-भविष्यत्‌ की पर्यायों से 
पृथक करने की अपेक्षा से और अभाव रूप कारण का ज्ञान कराने के 
लिए नौ नम्बर अनन्तरपुर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक्र उपादानकारण 
को वताना आवश्यक था। (३) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर 
क्षणिक उपादान कारण से पृथक्ञ करने की अपेक्षा से और कार्य के 
सच्चा कारण का ज्ञान कराने के लिए उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादान कारण को बताना आवश्यक था। इसलिए तीनो 
कारणों का सच्चा ज्ञान कराने के लिये शास्त्रों मे इतना लम्बा-लम्बा 
करके सममाया है। 

प्रदत ७२--चाक, कौंली, डडा, हाथ आदि कार्य--उस समय 
पर्षाप की योग्यता क्षणिक उपादानकारण से हुआ है। इसको मानने 
से क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर--जेसे--चाक, कीली, डडा हाथ आदि कार्य--उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से हुआ है । वैसे ही विश्व 
में जितने भी कार्य हैं वे सब उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण से हो चुके हैं हो रहे है और भविष्य मे होते रहेगे । 
ऐसा केवली के समान सच्चा ज्ञान हो जाता है। 

प्रइव ७३-विश्व मे जितने भी कार्य हैं। वे सब उस सप्य 
पर्याय को योग्यता क्षणिक उपादानकारण से ही हो चुके हैं, हो रहे हैं 
और भविष्य में होते रहेगे। ऐसा केवलीं के समान सच्चा ज्ञान होते 
हो क्या-क्या अपूर्व कार्य देखने में आता है ? 

उत्तर--( १) अनादिकाल की पर मे कहू-कर् की खोटी मान्यता 
का अभाव होना (२) दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पर आना। ( 


( ८८ ) 


सम्यग्दशनादि की प्राप्ति होकर क्रम से वृद्धि होकर मोक्ष लक्ष्मी का 
नाथ होना । (४) मिथ्यात्वादि ससार के पॉच कारणों का अभाव 
होना। (५) द्रव्य-क्षेत्रकाल-भव-भावरूपी पचपरावतंन का अभाव 
होकर पचपरमेष्टियो मे उनकी गिनती होना । ६ 
प्रझत्त ७४- विदवव से प्रत्येक काये उस सम्रय पर्याय को योग्यता 
क्षणिक उपादानकारण से ही होता है। तब कौन-कोन ती चार बातें 
एक साथ एक ही समय में नियम से होती हैं ” | 
उत्तर--(१) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण 
(उत्पाद) (२) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याथ क्षणिक उपादान कारण 
(व्यय) (३) त्रिकाली उपादान कारण (ध्रौव्य) (४) निम्ित्तकारण । 
ये चार वाते प्रत्येक कार्य मे एक साथ एक ही काल में नियम से होती 
है। [प्रवचनसार गाथा €५] 
... प्रश्न ७५--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण 
से ही कार्य की उत्पत्ति हुई । क्‍या यह निरपेक्ष है ” 
उत्तर--हाँ, कार्य स्वयं परकी अपेक्षा नहीं रखता इसलिए 
निरपेक्ष है और अपनी अपेक्षा रखता है इसलिए सापेक्ष है। पात्र भव्य 
जीवो को प्रथम निरपेक्ष सिद्धि करती चाहिए । फिर जो काग्रे हुआ 
उसका अभावरूप कारण कौन है, त्रिकालीकारण कौन है और निमित्त 
कारण कीन है। इन बातो का ज्ञान करना चाहिए क्योकि कार्य के 
समय चारो बाते नियम से होती हैं । ह 
प्रझन ७६--चाक, कीली, डड, हाथ आदि कार्य उस समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उवादानकरण से हुआ है। ऐसा मानने के कित- 
किस कारण पर दृष्टि नही जाती है ” 
उत्तर--( १) कुम्हार, घडा । (२) चाक, कीली, डडा, हाथ जादि 
आहारवर्गणा के स्कध। (३) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक 
उपादान कारण आदि पर दृष्टि नही जाती है । 
प्रइन ७७--क्या कुम्हार कारण और चाक, कीली, डंडा हाथ 
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* झादि कार्य । फारणानुविधायीति कार्याणि को कब माना और फब 


उत्तर--चाक, कौली, डडा, हाथ आदि आहारवर्गणा के स्काघ मे 
से अनन्तरपूर्व क्षणचर्ती पर्याय तो नम्बर क्षणिक उपादान कारण का 
अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण से 
चाक, कीली, डडा, हाथ आदि कार्य हुआ है कुम्हार से नहीं बना है 
तो कारणानुविधायीति कार्याणि को माना। और कुम्हार से हुआ है 
तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही माना । 
ह' “ प्रदन-७८--धड़ा कारण और चाफ, कीली, डंडा, ह्थ आदि 
कार्य । कारणानुविधायीनि कार्याणि फो कब साना और कब नहीं 
भसाता ? 
५ उत्तर--(प्रइव ७७ के अनुसार उत्तर दो) 
प्रदत्त ७६--चाक, कोली, डडा, हाथ आदि आहारवर्गण के-स्फंध 
कारण और चाक, कॉलीं, डडा, हाथ आदि आरये। कारणानुविधा- 
यीनि कार्याणि को कब साना ओर कब नहीं माना ? 
उत्तर--अनत्तरं पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक्‌ उपादान 
कारण का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण से चाक, कीली, डडा, हाथ आदि कार्य हुआ है चाक, 
कीली, डडा, हाथ आदि आहारबर्गणा के स्कधो से नही हुआ है तो 
कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना । और चाक, कीली, डडा हाथ 
आदि आहारवर्गणा के स्कधो से हुआ है तो कारणानुविधायीनि 
'कार्याणि को नही माना । 
प्रदन ८०--अनन्तरपूर्वे क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक 
उपादान कारण और चाक, कीली, डंडा, हाथ आदि कार्ये। कारणानु- 
विघायीनि कार्याणि को कब माना और कब नहीं साता ? 
उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से 
चाक, कीली, डडा हाथ आदि कार्य हुआ है अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
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नौ नस्व॒र क्षणिक उपादान कारण से नही हुआ है तो कारणानविधा- 
यीनि कार्याण को माना। और अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर 
क्षणिक उपादान कारण से चाक, कौली, डडा, हाथ आदि कार्य हुआ 
है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही माना । 

प्रशतत ६१--वाई ने चकला, बेलन, तवा, हाथ आदि से रोटी 
बनाई इस वाक्य में से चकला वेलन, तवा, हाथ आदि कारें पर 
उपादानउपादेय समभझाहये ? 

उत्तर--प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशतत 5ए--मै। मुंह से बोला। इस वाक्य में से मुँह' कार्य 
पर उपादान-उपादेय समझकाइये ? 

उत्तर-प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत ८म३--में पलंग पर सोया। इस वाक्य से से 'पलग' कारये 
प्र उपादान उपादेव समझाइये ? 

उत्तर- प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन ८४--मैंने मेज पर से किताब उठाई । इस चावय मे से 
मेज कार्य पर उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर-प्रश्त ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो | 

प्रइत ८४५-मैंने चाबो हारा दुकान खोली। इस वाक्य मे से 
चाबी द्वारा कार्य पर उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्त ५९ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ८६--मैंने चारपाई पर बिस्तरा बिछाया। इस वाक्य से से 
चारपाई' कार्य पर उपादन-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त ८७--मेने शरीर पर से कपड़े उतारे। इस वाक्य में से 
शरीर कार्य पर उपादन-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रदतत ८८-मैंने हाथो की सेहनत से रुपया कमाया। इस वाक्य 
में से 'हाथो की मेहनत कार्य पर उपादान-उपादेय ससभाइये ? 
उत्तर-प्रशन ५९ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रदत्त ८६-मैने श्रांख द्वारा ज्ञान किया है । इस वाक्य मे से 
आँख' छार्य पर उपादान-उपादेय समभाइये ” 
उत्तर- प्रश्न ५९ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रहनत ६ ०--मुझे दविव्यध्वनि से ज्ञान किया है इस वाक्य में से 
“दिव्यध्वनि' कार्य पर उपादान-उपादेय समकाइये ? 
उत्तर--प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रन्‍्त ६१-मैंने मुगदर के द्वारा कसरत की। इस वाक्य मे से 
'मुगदर' के कार्य पर उपादान-उपादेय समभाइये ? 
उत्तर-प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रन्‍नन ६२-मेरे हाथ में लकवा हो गया है। इस वाक्य में से 
“हार्था कार्य १२ उपादान-उवादेय समभकाइये । 
उत्तर--प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो । 
प्रश्न ६३--सैने औजारों से सिनेन्ट हारा मकान बनाया। इस 
वाक्य में से ओऔजारो व पिमेन्ट' कार्य पर उपादान-उपादेय 
समभाइये ? 
उत्तर--( प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो) 
प्रझन &४--मैने हाथो से भाडू लगाई । इत वाक्य मे से हायों 
कार्य पर उपादान-उपादेय समक्ाईये ? 
उत्तर--(प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो) 
प्रदत ६५-मैने मुँह द्वारा गालो दी। इस वाक्य में से “मुंह 
द्वारा कार्ये पर उपाद-उपादेव समफझाइये ? 
उत्तर-- (प्रश्न ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो) 
भ्रइन ६६-मैने मुंह के हारा मिठाई खाई। इस वाक्य मे से 
सह के द्वारा' कार्य पर उपादान-उपादेय समभझाइये ? 
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उत्तर--[प्रश्त ५६ से ८० तक के अनुसार उत्तर दो) 

प कुम्हार ने चाक, कीली, डडा, हाथ आदि से घडा बनाया। 
'इस वाक्य में से “अज्ञानी कुम्हार” पर उपादान-उपादेय के २५ 
प्रश्नोत्तरो के द्वारा स्पष्टीकरणफ्र 

प्रशतत ६७--घडा, चाक, कीली, डंडा, हाथ आदि उपादानकारण 
और राय उपादेय। क्या यह उपादान-उपादेय का ज्ञान ठीक है 

उत्तर--विल्कुल ठाक नही है। क्योकि यहाँ पर चारित्र गुण 
त्रिकाली उपादानकारण और राग उपादेय है। 

प्रशन €८--यदि कोई चतुर घडा, चाक, कीली, डडा, हाथ आदि 
उपदान कारण और राग उपादेय, ऐसा ही माने तो क्‍या दोष 
आता है ? 

उत्तर--घडा, चाक, कीली, डडा, हाथ आदि नष्ठ होकर चारित्र 
गुण बन जावे तो ऐसा माना जा सकता है कि घडा, चाक, कीली, 
डडा, हाथ आदि उपादान कारण और राग उपादेय । लेकिन ऐसा 
नही हो सकता | क्योकि उपादाव-उपादेय तत्स्वरूप मे ही (अभिन्न 
सत्ता वाले पदार्थों मे ही) होता है। जिनकी सत्ता-सत्व भिन्‍नत-भिन्‍न 
हैं ऐसे दो पदार्था मे उपादान-उपादेय नही होता है । 

प्रन्‍न ६९--जो घडा, चाक, कीली, डडा, हाथ आदि निमित्त 
कारणों को ही राय का सच्चा कारण मानते है। उन्हें जिनवाणी 
में कित-किन नामो से सम्बोधन किया है ? 

उत्तर--(१) जो मिमित्त कारणों से ही कार्य की उत्पत्ति मानते 
है उन्हे समयसार कलश ५५ में कहा है कि “उनका सुलटना दुनिवार 
है और यह उनका अज्ञान मोह अन्धकार है।” (२) जो निमित्तकारणों 
से ही कार्य की उत्पत्ति मानते है उन्हे 7्रवचनसार गाथा ५५१ में कहा 
है कि “वह पद-पद पर घोखा खाता है।” (३) जो मिमित्त कारणों से 
ही कार्य की उत्पत्ति मानते है । उन्हे पुरुषार्थे सिद्धयुपाय गाथा ६ मे 
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कहा है कि “तस्य देशना नास्ति अर्थात्‌ वह भगवान की वाणी सुनने 
लायक नही है ।” (४) जो निमित्त कारणों से ही कार्य की उत्पत्ति 
मानते-हैं उन्हे आत्मावलीकन मे कहा है कि “यह उनका हरामजादीपना 
। ब) 

प्रइ्न १००--चारित्रगुण त्रिकाल। उपादानकारण और राग 
उपादेय | इसका समभने से क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर--( १) घडा, चाक, कोली, डडा, हाथ आदि निमित्त कारणो 
से राग हुआ ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो जाता है। (२) आत्मा 
में अनन्त गुण है। उनमे से चारित्रगुण को छोडकर दूसरे गुणो से दृष्टि 
हट जाती है। (३) अब यहाँ पर राग के लिए मात्र त्रिकाली उपादान 
कारण चारित्र गुण की तरफ देखना रहा । इतना लाभ हुआ । 


प्रदन १०१--फोई चतुर प्रदव करता है कि चारित्रगुण राग का 
फारण हो तो सिद्धो को भी राग होना चाहिये। घड़ा, चाक, कीली, 
डंडा, हाथ आदि निर्मित्तकारण हो तो राग हो । आप कहते हो राय 
का (कार्य का) निर्ित्तकारणों से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो चारिद्र- 
गुण उपादानकारण और राग उपदेय। यह आपको बात भूठी 
साबित होती है ! 
उत्तर--अरे भाई हमने चारित्र गुण को राग का उपादान कारण 
कहा है। वह तो घडा, चाक, कीली, डडा, हाथ आदि निमित्त कारणों 
से पृथक करने की अपेक्षा से कहा है। वास्तव मे चारित्र गुण भी राग 
का सच्चा उपादान कारण नही है। 


प्रश्त १०२--चारित्रगुण भी राग का सच्चा उपादानकारण नहीं 
है तो राग का सच्चा उपादानकारण कौन है ? 
उत्तर--चारित्रमुण मे अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह चला आए 


रहा है। मानो दस तम्बर पर राग हुआ तो उसमे अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 


पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण राग का यहाँ पर सच्चा 
उपादान कारण है। है 
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प्रदत १०३--चारिश्रगुण में अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह क्यो 
चला आ रहा है ” 

उत्तर-भत्येक द्रव्य व गुण अनादिअनन्त ध्रौव्य रहता हुआ एक 
पर्थाय का व्यय, दूसरी पर्याय का उत्पाद एक ही समय मे स्वय स्वत 
अपने परिणमन स्वभाव के कारण करता रहा है, कर रहा है और 
भविष्य में करता रहेगा--ऐसा वस्तुस्वरूप है। इसी कारण 
अनादिकाल से चारित्र गुण मे पर्यायो का प्रवाह चला आ रहा है। 

प्रश्न १०४--अनन्तरपुर्व॑ क्षणवर्तों, पर्याय नो नद्वर क्षणिक 
उपादानकारण और राग उपादेय! इसको मानने से क्या लांस 

भा? 

ड़ उत्तर--( १) भ्रूत-भविष्यत्‌ की पर्यायों से दृष्टि हट गई। (२) 
आारित्र गुण त्रिकाली उपादान कारण था, वह भी अब व्यवहार कारण 
हो गया । (३) अब यहाँ पर राग के लिए भात्र अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण की तरफ देखना रहा । यह 
लाभ हुआ । 

प्रन्‍त १०५--कोई चतुर छ्िर प्रदन करता है क्वि अभाव में से 
भाव की उत्पत्ति नहीं होती है और पर्याय में से पर्याय नहीं आती है। 
ऐसा जिनवाणी में कहा है। फिर यह मानना कि अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण और राग उपादेय है यह 
आपकी बात भूठी साबित होती है * 

उत्तर-अरे भाई--अभाव मे से भाव की उत्पत्ति नही होती है 
और पर्याय में से पर्याय नहीं आती है यह बात जिनवाणी की बिल्कुल 
ठीक है। परन्तु हमने तो कार्य से पहिले कौनसी पर्याय होती है। 
उसकी अपेक्षा राग का अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ तम्बर को 
क्षणिक उपादान कारण कहा है परन्तु अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ 
नम्बर भी राग का सच्चा उपादान कारण नही है । 

प्ररवत १०६-अनन्त रपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर राग का 
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सच्चा उपादानकारण नहीं है तो कैसा कारण है ओर र४ंसा काश्थ 
नहीं है । 

उत्तर--अनन्तरपूवे क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर राग का अभाव्रस्त 
कारण है व काल सूचक है । किन्तु कार्य का जनक नही है। 

प्रन्‍त्त १०७--अनन्तरपुर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ तम्बर क्षणिक्त 
उपादान कारण भी राग का सच्चा उपादानकारण नहीं है तो 
घास्तव मे राग का सच्चा उपादानकारण फोन है ? 

उत्तर--वास्तव मे उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण ही राग का सच्चा उपादान करण है। 

१०८- वास्तव से उस ससय पर्याय की योग्यता क्षेणिक 
उपादानकारण ही राग का सच्चा उपादानकारण है। ऐसा मानने से 
क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर-( १) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक 
उपादान कारण की तरफ भी देखना नही रहा । (२) अब एक मात्र 
राग के लिए उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारणं॑ 
की तरफ ही देखना रहा | यह लाभ हुआ । 

प्रन्‍ण्त १०६--(१) चारित्रगुण त्रिक्ताली उपादानकारण और 
राग उपादेय। (२) अनन्तरपूर्म क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक 
उपादानकारण और राग उपादेय। (६) उस समय पर्याय कीं योग्यता 
राग क्षणिक उपादानका रण और राग उपादेय। ऐसा व्ास्चों में 
बताया । परन्तु इतना लम्बा-लम्बा कगडा करने से क्या लाभ था ? 
कह देते कि कार्य उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपायान 
फारण से ही होता है ? 

उत्तर--( १) निमित्त कारणों से प्रथक करने की अपेक्षा से चारित्र' . 
भुण त्रिकाली उपादान कारण को बताना आवश्यक था। (२) 
भविष्यत्‌ की पर्यायों से पृथक करने की अपेक्षा से और अभाव 
कारण का ज्ञान कराने के लिए अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नी 
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क्षणिक उपादान कारण को बताना आवश्यक था। (३) अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर क्षणिक उपादान कारण से प्रथक करने की 
(अपेक्षा से और कार्य के सच्चा कारण का ज्ञान कराने के लिए उस 

समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण को बताना आवश्यक 
था । इसलिए तीनो कारणो का सच्चा ज्ञान कराने के लिए शास्त्रों मे 
इतना लम्बा-लम्बा करके समभाया है । 

प्रदत्त ११०--राग- उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
करण से हुआ है इसको मानने से क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर--जैसे'-राग--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपा- 
दान कारण से हुआ है। वैसे ही विश्व मे जितने भी काय॑ हैं वे सब॑ 
उस समय पर्याय की थोग्यता क्षणिक उपादान कारण से ही हो चुके 
है, हो रहे हैं और भविष्य मे होते रहेगे। ऐसा केवली के समान सच्चा 
ज्ञान हो जाता है। 

प्रइन १११--विश्व से जितने भी कार्य हैं वे सब उस समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से हो हो चुके हैं, हो रहे हैं ओर 
भविष्य में होते रहेंगे । ऐसा केवली के समान सच्चाज्ञान होते हो 
बया-बया अपूर्व कार्य देखने से आता है ” 

उत्तर--( १) अनादिकाल की पर मे करू -धरू की खोटी बुद्धि का 
अभाव होना। (२) दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पर आना। (३) 
सम्यरदर्शनादि की प्राप्ति होकर क्रम से वृद्धि करके मोक्ष लक्ष्मी का 
नाथ होना । (४) मिथ्यात्वादि ससार के पाँच कारणों का अभाव 
होना । (५) द्रव्य-क्षे त्र-काल-भव-भावरूप प्चपरावर्तेत का अभाव 
होकर फ्च परमेष्टियो मे उनकी गिनती होना। 

प्रश्न ११२--विद॒व मे प्रत्येक कार्य उस समव पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादानकारण से ही होता है। तब कौन-कौन सी चार बातें 
एक साथ एक ही समय में नियम से होती है ? 

उत्तर--( १) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण 
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(उत्पाद) (२) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण 
(व्यय) (३) त्रिकाली उपादान कारण ( ध्रौव्य) (४) निमित्त कारण । 
यह चार बातें प्रत्येक कार्य मे एक ही साथ एक ही काल मे नियम से 
होती हैं। [प्रवचनसार गाथा €५] 

प्रदत्त ११३--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण 
से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। क्या यह निरपेक्ष है ? 

उत्तर--हाँ, कार्य स्वयं पर की अपेक्षा नहीं रखता है इसलिए 
निरपेक्ष है और अपनी अपेक्षा रखता है इसलिए सापेक्ष है। पात्र 
भव्य जीवो को प्रथम निरपेक्ष सिद्धि करती चाहिए। फिर जो कार्य 
हुआ--उसका अभाव रूप कारण कौन है। त्रिकाली कारण कौन है। 
और निमित्त कारण कौन है। इन बातो का ज्ञान करना चाहिए 
क्योकि कार्य के समय चारो बाते नियम से होती हैं । 

प्रथ्त ११४--राग--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादानकारण से हुआ है। ऐसा मानने से किस-किस फारण पर 
दृष्टि नहीं जातीं है ? 

उत्तर--( १) घडा, चाक, कीली, डडा, हाथ आदि। (२) चारित्र 
गुण। (३) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती १र्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान 
कारण आदि पर दृष्टि नही जाती है। 

प्रदन ११५-पया घडा कारण और राणग कार्य। कारणानु- 
विधायीनि कार्याणि को कब माना और फब नहीं माना । 

उत्तर--आत्मा के चारित्र गुण मे से अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
नौ नम्बर का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण से राग हुआ है घडे के कारण नही तो कारणानु- 
विधायीनि कार्याण को माना । और घडे के कारण राग हुआ है तो - 
कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही माता । 

प्रदन ११६- चाक फारण और राग कार्ये। कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को कब माना ओर कब नहों सान्ता ? 
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उत्तर--प्रश्त ११५ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन ११७--छीली कारण और राग कार्य । कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रश्त ११५ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशय १ १४डडा कारण और राय कार्य । कारणानुविधियीति 
कार्याणि को कब माना और कब नही साना ? 

उत्तर--प्रश्न ११५ के अनुसार उत्तर दो। 

प्रश्न ११६--हाथ कारण और राग कार्य । कारणानुविधायीनि 
कार्याणि फो कब साना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रशन ११५ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त १२०--चारित्रभुण कारण और राग कार्य । कारणानु- 
विधायीनि कार्याणि को कब भाना और कब नहीं काना ? 

उत्तर--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण नौ 
नम्वर का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से राय हुआ है। चारित्रगुण के कारण नही तो कारणानुविधा- 
यीति कार्याणि को माना । और चारित्रगुण के कारण राग हुबा तो 
कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही माना | 

प्रइन १२१--अनन्तरपूर्व क्षणवर्तोी पर्याय नौ नम्बर क्षणिक 
उपादानकारण और राग कार्य। कारणानुविधायीनि कार्याणि को 
कब माना और फब नहों माना । 

उत्तर--राग उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण 
से हुआ है अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान 
कारण से नहीं तो कारणानुविधायीनि कार्याण को मात्रा और 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर के कारण राग हुआ तो 
करणानुविधायीनि कार्याणि को नही माना । 

प्रइनन १२२- बाई ने चकला, बेलन से रोटों बनाई--इस वाक्य 
में से बाई के राग” पर उपादान-उपादेय समझाइये ? 
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उत्तर--प्रश्न ६७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो | 

प्रश्न १२३--में मुंह से बोला । इस वाक्य मे से में के रांग पर' 
उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर--प्रशन ७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १२४-में पलग पर सोया। इस वाक्य में से में के राग 
पर” उपादान-उपादेय समफ्काइये ? 

उत्तर--प्रशन ७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त १२५-समैने मेज पर से किताब उठाई । इस वावय में से 
मेरे राग पर उपादान-उपादेय समक्ताइये ? 

उत्तर-प्रशरन ६७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रदन १९६०मेंने ओजारों से अलमारी बनाई। इस वाक्य से 
मेरे राग पर उपादान-उपादेय समझ्काहये ? 

उत्तर-प्रश्त ७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत १९७-मैंने चाबी हारा दुकान खोली। इस वाक्य मे से 
मेरे राग पर उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्न ७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १२८--ेैं ने चारपाई पर बिस्तरा बिछाया। इस वाक्य से से 
मेरे राग पर उपादान-उपादेय समझाहये ”? 

उत्तर-प्रशन ६७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १२६-मैंने शरीर पर कपड़े पहिने। इस वाक्य मे से 
मेरे राग पर उपादान-उपादेय समक्ाहइये ? 

उत्तर-प्रश्न ७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍नन १३०--मैंने हाथो से उपया कसाया। इस वाक्य मे से 
मेरे राग पर अपादान-उपादेय समफ्ाइये ? 

उत्तर--प्रश्त €७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न १३१-म्ुझे आँख द्वारा ज्ञान हुआ इस वाक्य मे से सेरे 
राग पर उपादान-उपादेय समभाइये ? 
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उत्तर--प्रश्न ७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न ११२-यसुझे दिव्यध्वनि से ज्ञान हुआ। इस वाक्य में से 
मेरे राग पर' उपादान-उपादेय समककाइये ? 

उत्तर-प्रश्न €७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइत १३३-मैंने सुगदर के हारा कसरत की । इस वाक्य में से 
मेरे राग पर उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर-प्रइन €७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न १३४-मसुझे लकवा हो गया है इस वाक्य में से मेरे राग 
पर उपादान-उपादेय समफाइये ? 

उत्तर--प्रइन €७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइनन १३४-मेंने ओजारो से सिमेन्ट द्वारा सकान बनाया। हस 
बादय मे से “मेरे राग पर” उपादान-उपादेय ससकाइये ? 

उत्तर- प्रइन €७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रनन १३६-नमैंने हाथो से काडू लगाई। इस धादय में से मेरे 
राग पर! उपपदान-उादेय समभाइये ? 

उत्तर-प्रइन ६७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन १३७-मेंने सुंह द्वारा गालीं दीं। इस वाक्य में से 'मेरे 
राग पर' उपादान-उपादेय समझाहये ? 

उत्तर--प्रइन ६७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १३८--मैंने सुंह के द्वारा मिठाई खाई। इस वाक्य मे से 
ममेरे राग पर उपादान-उपादेय समझाइये ” 

उत्तर-प्रश्न ६७ से १२१ तक के अनुसार उत्तर दो । 

कुम्हार ने चाक, कौली, डडा, हाथ आदि से चड़ा बनाया-हइस 
वाक्य में से ज्ञानी कुम्हार के ज्ञान पर उपादान-उपादेय का २५ 
प्रदनोत्तरों के द्वारा स्पष्टीकरण 

प्रन्‍न १३९--घड़ा, चाक, कीली, डंडा हाथ, राग उपादानकारण 
ओऔर ज्ञान उपादेय । क्या यह उपादान-उपादेय का ज्ञान टींक है ” 
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उत्तर-बिल्कुल ठीक नही है क्योकि यहाँ पर आत्मा का ज्ञान 
गुण त्रिकाली उपादानकारण भर ज्ञान उपादेय है । 

प्रदत १४०--यदि कोई चतुर घडा, चाक, कींली, डंडा, हाथ ,राग 
उपादानकारण श्लरोर ज्ञान उपादेय। ऐसा ही साने तो क्‍या दोष 
आता है ? 

उत्तर-घडा, चाक, कीली, डडा, हाथ, राग नष्ट होकर आत्मा 
का ज्ञानगुण बन जावे तो ऐसा माना जा सकता है कि घडा, चाक, 
कीली, डडा, हाथ, राग उपादानकारण और ज्ञान उपादेय | लेकिन 
ऐसा नहीं हो सकता। क्योकि उपादान-उपादेय तत्त्स्वरूप मे ही 
(अभिन्‍न सत्ता वाले पदार्थ मे ही) होता है। जिनकी सत्ता-सत्त्व 
भिन्‍न-भिन्‍न हैं ऐसे दो पदार्थों मे उपादान-उपादेय नही होता है । 

प्रझन १४१-घड़ा, चाक, कीली, डडा, हाय, राग आदि निमभित्त 
फारणो फो ही ज्ञान कां सच्चा कारण मानते हैं उन्हे जिनवाणी में 
किन-किन नामो से सम्बोधन किया है ? 

उत्तर--( १) जो तनिमित्तकारणो से ही कार्य की उत्पत्ति मानते 
हैं उन्हे समयसार कलश ५५ में कहा है कि “उनका सुलटना दुनिवार 
है और यह उनका अज्ञान मोह अन्धकार है।” (२) जो निमित्त 
कारणो से ही काये की उत्पत्ति मानते हैं उन्हे प्रवचनसार गाथा ५५ 
में कहा है कि “वह पद-पद पर घोखा खाता है !” (३) जो निमित्त 
कारणो से ही कार्य की उत्पत्ति मानते हैं उन्हे पुरुषार्थ सिद्धयुपाय 
गाथा ६ में कहा है कि “तस्य देशना नास्ति अर्थात्‌ वह भगवान की 
वाणी सुनने लायक नही है।” (४) जो निमित्तकारणों से ही कार्य 
की उत्पत्ति मानते हैं उन्हे आत्मावलोकन मे कहा है कि “यह उनका 
हरामजादीपना है ।” 

प्रदन १४२--आत्मसा का ज्ञानगुण त्रिकाली उपादानकारण ओर 
ज्ञान उपादेय इसको समभने से क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर--( १) घडा, चाक, कीली, डडा, हाथ, राग आदि निमित्त 
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कारणो से ज्ञान हुआ, ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो जाता है। 
(२) आत्मा मे अनन्तगुण है। सो ज्ञान गुण को छोडकर बाकी गुणो 
से दृष्टि हट जाती है। (३) अब यहाँ पर ज्ञान के लिए मात्र त्रिकाली 
उपादानकारण ज्ञान ग्रुण की तरफ देखना रहा। इतना लाभ हुआ। 
. प्रदत १४३--फोई चतुर प्रइन करता है कि-घड़ा, चाक, फौली, 
डंडा, हाथ, राग आदि निमित्तकारण हों तो इस सम्बन्धी ज्ञान होवे। 
आप कहते हो ज्ञान का निमित्त क्वारणों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 
तो आत्मा का झानगुण त्रिकाली उपादानकारण और ज्ञान उपादेय। 
यह आपकी वात भूठी साबित होती है ? 

उत्तर--अरे भाई, हमने आत्मा के ज्ञानगुण को ज्ञान का उपादान 
कारण कहा है । वह तो घडा, चाक, कीली, डडा, हाथ, राग आदि 
निमित्तकारणो से पृथक करने की अपेक्षा से कहा है। वास्तव मे आत्मा 
का ज्ञान गुण भी ज्ञान का सच्चा उपादान कारण नही है। 

प्रइन १४४--आत्मा का ज्ञान गुण भी ज्ञान का सच्चा अपादान 
फारण नहों ६ ? ज्ञान का सच्चा उपादानकरण कौन है ? 

उत्तर--आत्पा के ज्ञान गुण मे अनादिकान से पर्यायों का प्रवाह 
चला आ रहा है । मानो दस तम्बर पर इस सम्बन्धी ज्ञान हुआ तो 
उसमे अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादानकारण 
यहाँ पर ज्ञान का सच्चा उपादान कारण है । 

प्रइल १४४--ज्लानगुण सें अतादिकाल से पर्यायों का प्रभाव क्‍यों 
चला आ रहा है 

उत्तर- प्रत्येक द्रव्य व गुण अनादिअनन्त प्रौव्य रहता हुआ, एक 
पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद एक ही समय में स्वयं 
स्वत अपने परिणमन स्वभाव के कारण करता रहा है, करता है और 
भविष्य मे करता रहेगा। ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसी कारण 
अनादिकाल से ज्ञान गुण मे पर्यायों का प्रवाह चला जा रहा है । 

प्रन्‍्त १४६--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर क्षणिक 
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उपादानकरण और ज्ञान उपादेय। इसको मानने से क्या लाभ 
हुआ ? 

उत्तर--( १) भरूत-भविष्यत्‌ की पर्यायों की दृष्टि हट गई। (२) 
ज्ञान गुण जो त्रिकाली उपादान कारण था, वह्‌ भी अब व्यवहार 
कारण हो गया । (३) अब यहाँ पर ज्ञान के लिए मात्र अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान की तरफ देखना रहा ।! 

प्रन्‍नन १४७-कोई चतुर फिर प्रइन करता है कि अभाव में से 
भाव कीं उत्पत्ति नहों होती हैं और पर्याय से से पर्याय नहीं आती 
है ऐसा जिनवाणी से फहा है। फिर यह सानना को अनन्तरपूर्त 
क्षणवर्तों पर्याय वो नम्बर क्षणिक उपादानकारण और ज्ञान उपादेय 
है, पह आपकी बात भूठी साबित है ? 

उत्तर--अरे भाई अभाव मे से भाव की उत्पत्ति नही होती है 
और पर्याय में से पर्याय नही आती है यह बात जिनवाणी की विल्कुल 
ठीक है। परन्तु हमने तो कार्य से पहिले कौन सी पर्याय होती है उसकी 
अपेक्षा से अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर को ज्ञान का क्षणिक 
उपादान कारण कहा है। परन्तु अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नी नम्बर 
भी ज्ञान का सच्चा कारण नही है। 

प्रदन १४८--अनन्तरपूर्व क्षणवर्तो पर्याय नो नम्बर ज्ञान होने का 
सच्चा उहादानकारण नहीं है तो फंसा कारण है और कंसा कारण 
नहीं है 

उत्तर--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर ज्ञान का अभाव- 
रूप कारण है व काल सूचक है परन्तु कार्य का जनक नही है। 

प्रदचन १४६--अनन्तरपुर्व क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर क्षणिक 
उपादानकारण भीं ज्ञान का सच्चा कारण नही है तो वास्तव मे ज्ञान 
का सच्चा उपादानकारण कौन है ? 

उत्तर--वास्तव मे उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण ही ज्ञान का सच्चा उपादान कारण है। 
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प्रन्‍्त १५०--वास्तव में उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादानकारण कारण ही ज्ञान का सच्चा उपादानक्ारण है। ऐसा 
मानने से क्या लाभ हुआ ? ५ 

उत्तर--( १) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक 
उपादान कारण की तरफ ज्ञान के लिए देखना नही रहा । (२) अब 
एकमात्र ज्ञान के लिए उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण की तरफ ही देखना रहा । यह लाभ हुआ । 

प्रइत १५९१--( १) आत्मा का ज्ञानगुण त्रिकाली उपादानकारण 
और ज्ञान उपादेय। (२) अनन्तरपूर्व क्षणवर्तो पर्याय नो नम्बर 
क्षणिक उपादानकारण और ज्ञान उपादेय । (३) उस समय पर्याय 
की योग्यता ज्ञान क्षणिक उपादानकारण ओर ज्ञान उपादेय। ऐसा 
शास्त्रों मे वताया । परन्तु इतना लम्बा-लम्बा झगड़ा करने से क्‍या 
लाभ था ? कह देते क्िि कार्य उस समय पर्याय कीं योग्यता क्षणिक 
उपादानकारण से ही होता है ” 

उत्तर--( १) निमित्त कारणों से पृथक करने की अपेक्षा से त्रिकाली 
उपादान कारण ज्ञान गुण को बताना आवश्यक था। (२) 
भूत-भविष्यत्‌ पर्यायों से पृथक्‌ करने की अपेक्षा से और अभाव रूप 
कारण का ज्ञान कराने के लिए अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान 
कारण नौ नम्बर को बताना आवश्यक था। (३) अनन्तरपूवे क्षणवर्ती 
पर्याय क्षणिक उपादानकारण से प्रथक्‌ करने की अपेक्षा से कार्य के 
सच्चे कारण का ज्ञान कराने के लिए उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादान कारण ज्ञान को बताना आवश्यक था। इसलिए 
तीनो कारणों का सच्चा ज्ञान कराने के लिए शास्त्रो मे इतना लम्बा- 
लम्बा करके समभाया है । 

प्रन्‍तत १५२--ज्ञान उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपा- 
वानकारण से हुआ है। इसको मानने से क्या लाभ हुआ ? , 

उत्तर--जैसे--ज्ञान-उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 


( १०५ ) 


कारण से हुआ है। वैसे ही विश्व मे जितने भी कार्य हैं वे सब उस 
समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ही हो चुके है, हो 
रहे हैं और भविष्य मे होते रहेगे । ऐसा केवली के समान सच्चा ज्ञान 
हो जाता है। 

प्रदत्त १५३--विश्व में जितने भी कार्य हैं वे सब उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण से हो चुके हैं, हो रहे हैं 
ओर भविष्य मे होते रहेगे। ऐसा केवली के समान सच्चा ज्ञान होते 
ही फ्या-फ्या अपूर्द कार्य देखने से जाता है ? 

उत्तर-- ( १) अनादिकाल की पर मे करू -धरूँ की खोटी मान्यता 
का अभाव होना । (२) दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पर आना । (३) 
सम्यग्दशंनादि की प्राप्ति होकर क्रम से वृद्धि होकर मोक्ष लक्ष्मी का 
ताथ होना । (४) मिथ्यात्वादि ससार के पाच कारणों का अभाव 
होना । (५) द्रव्य क्षेत्रक्ाल-भव-भावरूप पचपरावर्तन का अभाव 
होकर पचपरसेष्टियो मे उनकी गिनती होना । 

१५४--विद्व मे प्रत्येक कार्य उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादानकारण से ही होता है। तब कौन-कौससो चार 
बातें एक साथ एक ही समय में नियम पे होती हैं ” 

उत्तर--( १) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण 
(उत्पाद) (२) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण 
(व्यय) (३) त्रिकाली उपादानकारण (ध्रौव्य) (४) निमित्तकारण। 
ये चार बातें प्रत्येक कार्य में एक ही साथ एक ही काल मे नियम से 
होती हैं। (प्रवचनसार गाथा ६५) 

प्रथन १५५४५--उस ससय पर्याय को योग्यता क्षणिक उपादान- 
फारण से ही काये की उत्पत्ति होती है। प्या यह निरपेक्ष है ? 

उत्तर--हाँ कार्य स्व॒य॑ पर की अपेक्षा नही रखता है इसलिए 
निरपेक्ष है, और अपनी अपेक्षा रखता है इसलिए सापेक्ष है। पात्र भव्य 
जीवों को प्रथम निरपेक्ष सिद्धि करनी चाहिए। फिर जो कार्य हुआ, 
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उसका अभावरूप कारण कौन है, त्रिकालीकारण कौन है और निमित्त 
कारण कौन है। इन बातो का ज्ञान करना चाहिए, क्योकि कार्य के 
समय चारो बातें नियम से होती है । 

प्रदतत १५६--ज्ञान--उस समय पर्याय कीं योग्यता क्षणिक 
उपादानकारण ते हुआ है ऐसा मानने से किस-किस कारण पर दृष्टि 
नहीं जाती है ? ह 

उत्तर-- (१) घडा, चाक, कोली, डडा, हाथ, राग । (२) ज्ञान गुण। 
(३) अनच्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण नौ नम्बर 
आदि कारणो पर दृष्टि नही जाती है । 

प्रशत १५७--घडा कारण और ज्ञान कार्य । कारणासुविधायीनि 
कार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--आत्मा के ज्ञानगुण में से अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
क्षणिक उपादान कारण नौ नम्बर का अभाव करके उस समय पर्याय 
की योग्यता से ज्ञान हुआ है घडे के कारण नही तो कारणानुविधा- 
यीनी कार्याणि को माना और ज्ञान घडे के कारण हुआ तो कारणावु- 
विधायीनि कार्याणि को नही माना । 

प्रश्त १५८५--चाक कारण और ज्ञान कार्य। कारणानुविधायीनि 
फार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--फश्न १५७ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन १५६-- कीली कारण और ज्ञान कार्य । कारणानुविधायीति 
कार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--प्रश्न १५७ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइनन १९६०--डंडा कारण और ज्ञान कार्ये। कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर-प्रइन १५७ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदनन १६१--राग कारण और ज्ञान कार्य । कारणानुविधायींनि 
कार्याणि को कब माना और कब नहों माना ? न 
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उत्तर--प्रश्न १५७ के अनुसार उत्तर दो। 

प्रन्‍्त १६२--ज्ञानगुण फारण और ज्ञान कार्य। कारणानुविधा- 
यीनि फार्याणि को कब साना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादानकारण नौ 
त्तम्बर का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादानकारण से ज्ञान हुआ है ज्ञान गुण के कारण नही तो 
कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना और ज्ञानगुण से ज्ञान हुआ है 
तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही माना । 

प्रझन १६३--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय. क्षणिक उपादानकारण 
ओर ज्ञानकार्य । फारणानुविधायीनि कार्याणि को कब माना और फन 
नहीं माना ? 

उत्तर--शान-उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण 
से हुआ है अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादानकारण नौ 
नम्बर से नहीं तो कारणानुविधायीनि कार्याण को माना। और 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण नौ नम्बर से ज्ञान 
हुआ तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही माना । 

प्रन्‍्त १६४--बाई ने चकले बेलन से रोटी वनाई। इस वाक्य से 
से बाई के ज्ञान पर” उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्त १३६ से १६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न १६५-मेंने मुह से बोला | इस वाक्य से से ज्ञान पर' उपा- 
दान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर--प्रश्त १३९ से १६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्त १६६-में पलग पर सोया इस घाकय मे से ज्ञान पर उपा- 
दान-उपादेय समभाहये ? 

उत्तर-प्रश्त १३९४ से १६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त १६७-मैंने मेज पर से किताब उठाई। इस वाक्य में से 
ज्ञान पर! उपादान-उपादेय समभाइये ? 


( श्त्य ) 


उत्तर--प्रश्न १३६ से १६३ तक के अनुसार उत्तर दो | 

प्रन्‍त १६४--मैंने ओजारो से अलमारी बनाई । इस वाक्य में से 
ज्ञान पर' उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर-प्रशन १३९ से १६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रशत १६६--मेने चाबी हारा दुकान खोली । इस वाक्य में से 
ज्ञान पर! उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर--प्रइतत १३६९ से १६३ तक के अनुसार उत्तर दो | 

प्रश्न १७०--मैंने चारपाई पर बिस्तरा बिछाया। इस वाक्य से से 
“ज्ञान पर! उपादान-उपादेय समभाइये ? 

उत्तर-प्रश्त १३९ से १६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍न १७१-मेंने शरीर पर कपड़े पहरे। इस चाक्‍्य में से शान 
'पर' उपादान-उपादेय समझाइये ? 

उत्तर-प्रइन १३६ से १६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन १७२--मैंने हाथो से रुपया द साया। इस वाक्य में से शान 
'पर! उपादान-उपादेय समभ्काइये ? 

उत्तर-प्रश्त १३६ से १६३ तक के अनुसार उत्तर दो | 

प्रदन १७३--सैने सुगदर के द्वारा कसरत फी । इस वाक्य मे से 
ज्ञान पर' उपादान-उपादेय समक्काइये ? 

उत्तर-प्रश्न १३९ से १६३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदण १७४--कार्य किस प्रकार होता है * 

उत्तर--कारण का अनुसरण करके ही कार्य होता है । 

प्रइन १७४५--कारण का अनुसरण करके ही कार्य होता है, ऐसा 
कहाँ कहा है ” 

उत्तर--( १) “कारणानुविघायित्वादेव कार्याणा” अर्थात्‌ कारण 
का अनुसरण करके ही कार्य होता है। (२) कारण-अनुविध/यित्वात्‌ 
कार्याणा अर्थात्‌ कारण जैसे कार्य होते हैं। [समयसार गा० १३०- 
१३१ की टीका मे] (३) “कारणानुविधायीनि कर्याणि” कारण जैसा 
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ही कार्य होता है। [समयसार गा० ६८ की टीका में | (४) “तेहि पृणो 
पज्जाया” द्रव्य और ग्रुणो से पर्याये होती हैं। [प्रवचनसार गा० ६३] 
(५) ग्रुणों के विशेष कार्य (परिणमन) को पर्याय कहते हैं। 


प्रदत्त १७६--फार्य के पर्यायवाची शब्द क्या-क्या हैं ? 
उत्तर--कार्य को कर्म, अवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, 
परिणति, व्याप्य, उपादेय, नैमित्तिक आदि कहा जाता है। 


प्रन्‍नन १७७--फारण फा अनुसरण करके ही फार्य होता है। इसमें 
अनेफान्त किस प्रकार घटित होता है ? 

उत्तर--कारण का अनुसरण करके ही कार्य होता है पर से नही 
यह अनेकान्त है। 

प्रन्‍तत १७८--कारण का अनुसरण फरके हो कार्य होता है पर से 
नहीं, इसमे कौन से फारण की बात है ? 

उत्तर--वास्तव मे “उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादानकारण की बात है । 


प्रदत्त १७६--“कारण का अनुसरण करके हीं कार्य होता है पर 
से नहीं”, “पर मे” कौन-कौन से कारण जाते हैं ? 

उत्तर--( १) निमित्तकारण, (२) त्रिकाली उपादानकारण, 
(३) अनन्तरपूर्व॑ क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादानकारण । यह सब पर 
में आते हैं। 

(गुर से शान हुआ--इस वावय पर--(१) ज्ञान (२) पढाना, 
(३) राग, (४) गुरु के ज्ञान पर १८-१८ प्रश्न उपादान-उपादेय के 
लगाकर वहाँ से शुरू करो ) 

प्रश्न १८०-एकया गुरु कारण और ज्ञान कार्य, कारणानुविधायीनि 
कार्याणि फो साना ? 


उत्तर--बिल्कुल नही माना, क्योकि आत्मा के ज्ञान गुण मे से 
अनन्त रपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके 
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उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण से ज्ञान हुआ है 
गुरु से नही, तव “कारणानुविधायिनी कार्याणि” को माना । 

प्रद्त १८०१--क्या ज्ञान कार्य और इच्चियाँ कारण, कारणानविधा- 
यीनि कार्याणि को साना ? ; 

उत्तर--नहीं माना, क्योकि आत्ना के ज्ञान गुण मे से अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ज्ञान हुआ है इच्द्रियों से 
नही, तब कारणानुत्रिधायीनि कार्याणि को माना । 

प्रदत्त १८२--क्या ज्ञानावरणीय कम का क्षयोपशम कारण और 
ज्ञान कार्य, कारणानु विधायीनि कार्याणि को माना ? 

उत्तर--नही मानता, क्योकि आत्मा के ज्ञान गुण मे से अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादानकार का अभाव करके उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण से ज्ञान हुआ है ज्ञानावरणीय 
कर्म के क्षयोपशम के कारण नही, तब कारणानुविधायीनि कार्याणि 
को माना । 

प्रदन १८5३--वया शुभभाव कारण ओर ज्ञात कार्य, कारणानु- 
विधायीनि कार्याणि को माना ? 

उत्तर--तही माना, क्योकि आत्मा के ज्ञान गुण मे से अनन्तरपुर्व 
क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादानकारण का अभाव करके उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण से ज्ञान हुआ शुभसाव के 
कारण नही--कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना । 

प्रदत १८४--क्या श्रद्धा गुण कारण और ज्ञाव कार्य, कारणानु- 
विधायीनि कार्याणि को साता ? 

उत्तर--नही साना, क्योकि आत्मा के ज्ञान गुण मे से अनन्तरपृर्व 
क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण से ज्ञान हुआ श्रद्धा गुण 
के कारण नही--तब कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना । 
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प्रझ्न १८४५--क्या आत्सा कारण और ज्ञान कार्य, कारणानुविधा- 
यीनि कार्याणि फो साना ? 

उत्तर--नही माना, क्योकि आत्मा मे तो अनन्त गुण हैं इसलिए 
ज्ञान मे से अनन्तरपूर्वे क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादानकारण का 
अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण से 
ज्ञान हुआ आत्मा से नही--तब कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना। 

प्रदत्त १८६-“पक्या ज्ञान गुण कारण और ज्ञात काये, कारणानु- 
विधायीनि फार्याणि को साना ? 

उत्तर--नही माना, क्योंकि ज्ञान गुण तो त्रिकाल है--ज्ञानरूप' 
कार्य एक समय का है। इसलिए अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक 
उपादान कारण का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादानकारण से ज्ञान हुआ त्रिकाल ज्ञान गुण के कारण नहीं--तव 
कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना । 

प्रदन १८७--क्या अनन्तरपुर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादाव 
कारण ओर ज्ञान कार्य, कारणानूविधायीनि कार्याणि को माना ? 

उत्तर--नही माना, क्योकि कभी अभाव में से भाव की उत्पत्ति 
नहीं होती है। इसलिए उस समय पर्याय की योग्यता ज्ञान क्षणिक 
उपादान कारण और ज्ञान कार्य, तब कारणानुविधायीनि कार्याणि को 
माना। 

प्रश्त श्य८प--शान उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से हुआ, ऐसा मानने से किस-किस से दृष्टि हट गई ? 

उत्तर--( १) अत्यन्त भिन्‍न देव, गुरु, शास्त्र से, (२) आँख नाक 
आदि इन्द्रियों से, (३) ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशमादि से, (४) 
शुभ भावों से, (५) श्रद्धा-चारित्र-आनन्द आदि अनन्त गुणो से, (६) 
अभेद द्रव्य से, (७) ज्ञान युग से, (८) अनच्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
क्षणिक उपादान कारण से, आदि सबसे दृष्टि हट गई । 

प्रशन १८६--अब वर्तमान ज्ञान के लिए कहाँ देखना रहा ? 
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उत्तर-वास्तव मे उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण ही ज्ञान होने का सच्चा कारण है उसकी ओर देखना रहा । 

(दर्शन मोहनीय के क्षयोपशस से क्षयोपशम सम्यक्‍त्व हुआ--इस 
वाक्य में से (१) क्षयोपद्ममसम्यक्त्व (२) इर्शनमोहनोय के 
क्षयोपज्षम पर १८-१८ प्र+न उपादान-उपादेय के लगाकर यहां से शुरू 
करो) 

प्रघतत १९०--क्षयोपशमिक सम्यकक्‍त्व हुआ, उसका सच्चा कारण 
कौन है ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण ही 
क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का सच्चा कारण है । 

प्रदन १९ १--क्षयोपशनिक सम्यक्त्व का सच्चा कारण उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण हो है। ऐसा जानने दे 
फिस-किस से दृष्टि हट गई तथा प्रत्येक पर कारणानुविधायीति 
कार्याणि फो कव साना और कब नहीं माना । लगाकर समभाइये ? 

उत्तर--( १) अत्यन्त भिन्‍न देव, ग्रुरु, शास्त्र से, (२) दर्शव 
मोहनीय के क्षयोपशमादि से, (३) आत्मा से (४) ज्ञान-चारित्र आदि 
अनत यगुणो से, (५) शुभभावों से, (६) श्रद्धागुण जो त्रिकाली उपादान 
कारण है उससे, (७) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान 
कारण औपशमिक सम्यक्त्व से, दृष्टि हट गई । 

प्रइन १६२--क्षयोपशसिक सम्यकक्‍त्व का द्रव्य, गुण और अभावरुप 
पर्याण का नाम बताओ ? 

उत्तर--( १) आत्मा द्रव्य है, (२) श्रद्धा गुण है, (३) अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादानकारण औपशमिक सम्यवत्व अभाव 
रूप पर्याय है । 

(केवलज्ञानावरणी के अभाव से केव्लज्ञान हुआ-इस वाक्य मे 
से (१) फेवलज्ञान (२) केवलज्ञानावरणी के अभाव पर १८-१८ 
प्रदन उपादान-उपादेय के लगाकर यहाँ से शुरू करो) 
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प्रघन १६३--केवलज्ञान का सच्चा कारण कोन हे? 
उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण ही 
केवलज्ञान का सच्चा कारण है। 

प्रइत १९४--उस समय पर्याय फी योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण ही फेचलज्ञान का सच्चा करण है तो फेचलज्ञान का सच्चा 
कारण कौन-कौन नहों है। तथा प्रत्येक पर 'कारणानुविधायीनि 
कार्याणि' को कब माना और कब नहीं माना--लगाऋर समभाइये ? 

उत्तर--( १) चौथा काल (२) केवलज्ञानावरणी कम का अभाव 
(३) वज्रवृषभनाराच सहनन (४) आत्मा (५) ज्ञान गुण को छोडकर 
बाकी अनन्त गुण (६) ज्ञान गुण (७) शुक्ललेश्या आदि मन्द कषाय 
का शुभभाव (८) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण 
भाव श्र्‌ तज्ञान यह सब केवलज्ञान के सच्चे कारण नही हैं । 

प्रघन १६५-फेवलज्ञान का पत्रिकाली उपादान कारण, अभावरूप 
उपादान कारण कौन है ” 

उत्तर--आत्मा का ज्ञानगुण त्रिकाली उपादान कारण है और 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण भावश्न्‌ तज्ञान 
अभावरूप कारण है और केवलज्ञान कार्य है । 

(कुम्हार ने घडा वनाया--इस वाक्य से से (१) घडा (२) 
कुम्हार का राग पर १८-१८ प्रइन उपादान-उपादेय के लगाकर यहा 
से शुरू करो) 

प्रन्‍ल १६६--कुम्हार ने घडा बनाया--इससे छुम्हार कारण और 
घडा बना कार्य, 'कारणानुविधायीनि कार्याणि' को कब माना ? 

उत्तर--नही माना, क्योंकि आहारवर्गंणारूप मिट्टी मे से अनन्तर 
पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण पिण्ड का अभाव करके 
उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से घडा बना, 
कुम्हार आदि से नही तव कारणानुविधायीनी कार्याणि को माना। 

प्रइन १९७--घड़ा उस सम्रय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपाय" 
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दान कारण है और जो घड़ा वना वह कार्य है। वह १६६वें प्रदन के 
उत्तर में बताया 'कुम्हार आदि से नहीं । कुम्हार आदि' में कौन- 
कौन हैं। जिनसे घडा नहीं बना तथा प्रत्येक पर 'कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को कब माना और कब नहीं माना । लगाकर समझ्काइये ? 

उत्तर--( १) कुम्हार का राग, (२) हाथ-कीली-चाक-डच्डा, (३) 
अहारवर्गणा को छोडकर बाकी वर्गणाओ, (४) मिट्टी (५) पिण्ड यह 
सब कुम्हार आदि में आते हैं इनसे घडा नहो वना। एकमात्र उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से घडा बना । 

(आठो कर्मो के अभाव से मोक्ष हुआ--इस वावय में से (१) 
मोक्ष (२) आठो कर्मों के अभाव पर १४-१८ प्रदव उपादान उपा- 
देय के लगाकर यहाँ से शुरू करो) 

प्रशतन १६८--ज्ञान ज्रियाम्याम मोक्ष. इससे ऐसा लगता है कि 
आंत्मा का ज्ञान और शरीर की क्रिया उपादान कारण और सोक्ष 
कार्य, 'कारणानुविधायीनि फार्याणि' को माना ? 

उत्तर--“कारणानुविधायीनि कार्याणि” को बिल्कुल नहीं माना 
क्योकि उस समय पर्याय की योग्यता मोक्ष क्षणिक उपादान कारण और 
मोक्ष कार्य है । 

प्रन्‍वत १६६--मोक्ष का तिकालीउत्पादन कारण और अभाव रूप 
उपादान कारण कौन है ? 

उत्तर--आत्मा त्रिकाली उपादान कारण है और अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादा कारण १४वाँ गुणस्थान अभावरूप 
कारण है । 

प्रइन २००-मोक्ष का कारण कौन-कौन नहीं है तथा प्रत्येक पर 
'कारणानुविधायीनि कार्याण को कब मावा और कब नहीं माना । 
लगाकर समभाइये ? 

उत्तर-- (१) औदारिकशरीर। (२) द्रव्यकर्म का अभाव। (३) 
वज्रवृषभनाराच सहनन । (४) चौथा काल। (५) आत्मा। (६) अनन्तर 
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पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण १४वाँ ग्रुणस्थान। (७) 
आत्मा का ज्ञान और शरीर की क्रिया इनमे कोई भी मोक्ष का कारण 
नही है। एक मात्र उस समय पर्याय की योग्यता मोक्ष क्षणिक उपादान 
कारण और मोक्ष हुआ यह काये। 

प्ररत २०१-तो ज्ञान क्रियास्याम्‌ सोक्ष: ऐसा क्‍यों कहा जाता 
है?! 

उत्तर-यहाँ पर ज्ञान अर्थात्‌ सम्यग््ञान और क्रिया अर्थात 
सम्यकचारित्र दोनो मिलकर मोक्ष जानो । शरीर आश्रित उपदेश, 
उपवासादिक क्रिया और शुभरागरूप व्यवहार को मोक्षमार्ग ना 
जानो यह बात बताई । और जो “ज्ञान क्रिय,भ्याम्‌ मोक्ष ” का अर्थे 
ज्ञान और शरीर की क्रिया मोक्ष है ऐसा अर्थ करते है वह अर्थ 
झूठा है। 

प्रन्‍त्त २०२--आत्मा का ज्ञान और शरीर की क्रिया उपादान 
कॉरण और मोक्ष कार्य, यह इस सुत्र का अर्थ गलत क्यो है * 

उत्तर--ज्ञान क्रियाभ्याम्‌ मोक्ष ' का जो अर्थ शरीर की क्रिया 
और आत्मा का ज्ञान । ऐसा करते हैं उन्हे व्याकरण का भी ज्ञान नही 
है, क्योकि ज्ञान एक और शरीर की क्रिया यह अनन्त पुदूगल परमा- 
णुओ की क्रिया हैं। “क्रियाभ्याम्‌ द्विवचन है, यदि यहाँ पर 'भ्याम्‌' 
के बदले मे तीसरी वहुवचन शब्द होता तो ठीक होता, परन्तु यहाँ पर 
भयाम' है यह दो को बताता है। इसलिए जो ज्ञान और शरीर की 
क्रिया यह मोक्ष है ऐसा अर्य करते है वह झूठे है। इसलिए पात्र जीवो 
को यहाँ पर ज्ञान का अर्थ सम्यग्ज्ञान और क्रिया का अर्थ सम्यक्‌ 
चारित्र है तथा इन दोनो को मिलाकर मोक्ष जानो और शरीर की 
क्रिया को मोक्षमार्ग ना जानो, ऐसा ज्ञानियो का आदेश है। 


(दर्शंनमोहनीय के अभाव से क्षापिक सम्यक्त्व हुआ इस 
वाक्य से से (१) क्षापिक्त सस्यक्त्व (२) दर्शनमोहनीय के अभाव 
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पर १८-१८ प्रइन उपादान-उपादेय के लगाकर फिर यहां ते 
शुरू करो । ) 

प्रइ्त --२०३-- दर्शन मोहनीय कर्म का अभाव कारण ओर 
क्षायिक सम्यवत्व कार्य! कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना ? 

उत्तर--नहीं माना, क्योकि त्रिकाली उपादानकारण श्रद्धा गुण 
है और क्षायिक सम्यकत्व कार्य है। 

प्रश्न २०४--कोई चतुर दशन मोहनीय कर्म का अभाव कारण 
और क्षायिक सम्यक्त्व कार्य ऐसा कहे तो क्या दोष आता है ? 

उत्तर-दर्शंन मोहनीय के अभाव को जीव का श्रद्धा ग्रुण बनते 
का प्रसग उपस्थित होवेगा, यह दोप आता है। 

प्रघत २०५--क्षायिक सम्यवत्व का सच्चा कारण कौन रहा ओर 
कौन नहीं रहा ? 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण ही 
सच्चा कारण है, क्योकि पर तो कारण है ही नही। श्रद्धा गण और 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादानकारण क्षयोपशम सम्यक्‍्त्व 
भी सच्चा कारण नही है। 

प्रदनन २०६--क्षायिक सम्यकक्‍त्व का सच्चा कारण उस समय 
पर्याय की योग्यता क्षणिक उपावदान कारण ही है ऐसा जानने से 
किन-किन कारणों से वृष्टि हुए गई तथा अत्येक पर 'कारणातु- 
विघायीनि कार्याणि को कब साना और कब नहों साना । लगाकर 
समझाइये ? 

उत्तर- (१) देव-ग्ुरु। (२) दर्शन मोहनीय का अभाव । (३) श्रद्धा 
गुण, (४) अनन्तरपूव क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण क्षयो- 
पद्म सम्यक्त्व, इन सब से दृष्टि हट गई। 

प्रदत्त २०७--क्या गुरु कारण और ज्ञान फार्य। कारणानुविधा- 
यीनि फार्याणि को माना ? 

उत्तर--प्रशइन २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो। 


( ११७ ) 


प्र] २०८--क्या बाई कारण और रोटी कार्ये। कारणानुविधा- 
यीनि कार्याणि को साता ? 

उत्तर-प्रइव २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदत्त २०४--क्या पैसा कारण और सुख कार्य। कारणानुविधा- 
यीनि कार्याणि को साना ? 

उत्तर-प्रशन २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रदत्त २१०--क्या कर्मों का अभाव कारण और मोक्ष कार्य। 
कारणानुविधायीनि फार्याणि को साना ? 

उत्तर--प्रदेन २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रन्‍्त २११--क्या गाली क्वारण और क्रोध कार्य । कारणानु- 
विघायीनि कार्याणि को सानां ? 

उत्तर--प्रशन २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍्त २१२--क्ष्या केवलदर्शन कारण और केवल दर्शंनावरणी कर्म 
का अभाव कार्य। कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना ? 

उत्तर-प्रश्न २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रशतत २१३--क्या णैस्ा ना होना कारण और दुःख कार्य । 
कारणानुविधायीनि कार्याणि को साना ? 

उत्तर-प्रश्न २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रन्‍् २१४--क्या कर्म का उदय कारण और विकार फार्य । 
फारणानुविधायीनि कार्याणि को भाना ? 

उत्तर-भ्रइ्न २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रशतत २१४५--क्या ज्ञेय वस्तु कारण और ज्ञान कार्ये। कारणातु- 
विधायीनि कार्याणि को माना ? 

उत्तर-प्रश्व २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रथ| २१६--क्या विकारी भाव कारण और फर्म बंधन कार्य 
'कारणानुविधायी नि कार्याणि को माना ? 

उत्तर-प्रश्त २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो। 


( ११८ ) 


प्रझन्त २१७--यया शरीर टींक रहे कारण और पघ॒र्म क्ार्य। 
फारणानुविधायोनि फार्याणि को माना ? 
उत्तर--प्रश्न २०३ से २०६ तक के अनुसार उत्तर दो। 
प्रन्‍न २१८--भुतार्थ कारण भौर सम्परदर्शन कार्य, इसमे भृताय॑ 
फोन है ? 
५ उत्तर--एकमात्र अनादिअनन्त अमूर्त ज्ञायक स्वभाव ही भूताई॑ 
। 
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प्रझन २१६--सम्यन्दर्शन कार्य फे लिए अपरुतार्थ कौन-कौन है 
तथा प्रत्येदा पर कारणानुविधायी नि फार्याणि फो फ़द माना और कर 
सहीं माना, लगादार सम'फ़ाइये ? 

उत्तर--( १) देव, गुरु, घास्त्र अभूृताथ्थ हैं, (२) दर्शन मोहनीय का 
उपशमादि अभ्षृतार्थ है, (३) शरीर, इन्द्रियाँ, नौकर्म अभृतार्थ हैं, (३) 
शुभ भाव अधूतार्थ, (५) एक समय की अपूर्ण-यूर्ण शुद्ध पर्याय 
अभ्षतार्थ है । 

प्रशृत २२० मोक्ष कार्य के लिए घृतार्थ कौन है ” 

उत्तर--एकमात्र त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव ही भूतार्थ है। 

प्रइनत २११-सोक्ष कार्य के लिए अशूतार्थ कारण क्या-क्या हैं 
तथा प्रत्येक पर कारणानुविधायीनमि फार्याणि को कद माना और कर 
नहीं माना । लगाकर समक्ताइये ? 

उत्तर--( १) वज्भवृषभ नाराच सहनन अभ्ृतार्थ है। (२) कमो की 
अभाव अधूतार्थ है। (३) शुभ भाव अभ्ृतार्थ है। (४) चौथा कात 
अभृतार्थ है। 

प्रइत्त २१२--कार्य होने मे कारण से क्‍या तात्पर्य है ” 

उत्तर--वास्तव मे कार्य होने मे उपादान कारण से तात्पये है, 
निमित्त कारण से तात्पर्य नही है । 

प्रदत्त २२३--शास्त्रो में फिर निमित्त कारणो की बात क्यो की है 
जब कि का कार्य सच्चा कारण उपादानकारण ही है ? 


( ११६ ) 


, उत्तर--जब-जब उपादान में कार्य होता है उस समय निमित्त 
होता ही है, ऐसी वस्तु स्थिति है। इसलिए कार्य के समय कौन 
निरमित्त कारण है उसका ज्ञान कराने के लिए शास्त्रो मे निमित्त की 
'बात' समभाई है । 
प्रघन २२४--जब-जब काये होता है तब-तब निमित्त होता हो 
है--ऐसा शास्त्रो मे कहाँ लिखा है? 
उत्तर--( १) “उपादान निज गुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर होय । 
भेद ज्ञान परमान विधि, विरला वूझे कोय ॥।” [वनारसी विलास | 
(२) प्रति समय के उत्पाद (कार्य) के समय उचित बहिरग साधनों 
की (निमित्तों की) सनिधि (उपस्थिति) होती ही है “जो उचित वहि- 
रग साधनों की सनिधि के सदभाव में अनेक प्रकार की अनेक अव- 
स्थाए करता है ।” [प्रवचनसार गा० ६५ की ठीका से| (३) उस 
वस्तु मे विद्यमान परिणमनरूप जो योग्यता वह अन्तरग निमित्त 
(उपादान कारण) है और उस परिणमन का निश्चय काल (काल 
द्रव्य) वाह्य निमित्त है, ऐसा तत्वदशियों ने निश्चय किया है। 
[गौमटटसार जीवकाण्ड गा० ५८० की टीका तथा श्लोक ] 


प्रदल २२५--तोनों कारणो मे से कौनसा कारण हो, तब कार्य की 
उत्पत्ति नियम से होतीं है 

उत्तर--वास्तव मे कार्य की उत्पत्ति उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादान कारण के समय नियम से होती है । वहाँ पर बाकी 
के दोनो उपादान कारण और निमित्तकारण होते ही है किसी को 
किसी की इन्तजार नही करनी पडती है । 

प्रन्‍त्ष २९६--पहले कारण है या कार्य है ? 

उत्तर--कारण और कार्य का एक ही समय है, फिर यह प्रश्न 
पहले कारण या कार्य झूठा है । 

प्रन्‍्त २२७--जब सब कार्य “उस समय पर्याय की योग्यता 
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क्षणिक उपादान कारण” से ही होते हैं तो लोग दूसरे कारणों को 
चर्चा क्यों फरते हैं ? 

उत्तर-जैसे--किसी का माल चोरी करने से डडे पडते है, जेल॑ 
जाना पठता है, वैसे ही जो कार्य मे दूसरे कारणों की बात में पागल 
हो रहे है उन्हें चारो गतियो मे घूम कर निगोद मे जाना अच्छा लगता 
है । इसलिए दूसरे कारणो की चर्चा करते है । ह 

प्रइन २२८--जो व्यवहार कारणो को सच्चाकारण मानते हैं उन 
हा को भगवान ने किन-किन नामो से शास्त्रों मे सम्वोधन किया 

उत्तर--( १) जो व्यवहार कारणों को सच्चा कारण मानते हैं 
“उनका सुलटना दुनिवार है और यह उनका मोह-अज्ञान-अधकार है। 
[समयसार कलश ५५] (२) वह पद-पद पर धोखा खाता है। 
[प्रवचनसार गा० ५५] (३) वह भगवान की वाणी सुनने लायक नही 
है। [पुरुपार्थ सिद्धउपाय गा० ६] (४) वह मिथ्यादुष्टि है। [समय- 
सार ३२४ से ३२७ के हैडिग मे] (५) उसका फल ससार है [समय- 
सार गा० ११ के भावार्थ मे] (६) एक नय का अवलम्बन लेने वाला 
उपदेश के योग्य नहीं। [नियमसार गा० १६ की टीका से ] (७) उसके 
सब धर्म के अग मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होते हैं और अकार्यकारी 
अर्थात्‌ अनर्थकारी कहा है। [सोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २१३] (5) 
हरामजादीपना कहा है [आत्मवलोकन प्रृष्ट १४३ ] 

प्रदन २२६--उस समय पर्याय की योग्यता क्षेणिक उपादान से 
कार्य की उत्पत्ति होती है क्या यह निरपेक्ष है 

उत्तर-हां, वस्तु स्वयं पर की अपेक्षा नही रखती इसलिए निर- 
पेक्ष है और अपनी अपेक्षा रखती है इसलिए सापेक्ष है। इसलिए सबसे 
प्रथम पात्र जीवो को निरपेक्ष सिद्धि करनी चाहिये। फिर सापेक्षता 
की बात आती है । 
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प्रद]न २३०--क्या निरपेक्षता सिद्ध किये बिना सापेक्षता नहीं 
होती है ? 

उत्तर--नही होती है, क्योकि --(१) निरपेक्षता के बिना सापे- 
क्षता का यथार्थ ज्ञान नही होता है, (२) अभेद के बिना भेद का 
यथार्थ ज्ञान नहा होता है, (३) निरचय के बिना व्यवहार का यथार्थ 
ज्ञान नही होता है, (४) उपादान के बिना निमित्त का यथार्थ ज्ञान 
नही होता है, (५) भूतार्थ के बिना अभूतार्थ का यथार्थ ज्ञान नही होता 
है, (६) यथार्थ के बिना उपचार का यथार्थ ज्ञान नही होता है, (७) 
स्व के बिना पर का यथार्थ ज्ञान नही होता है, (८) स्वाश्रित के 
विना पराश्चित का यथार्थ ज्ञान नही होता है, (६) मुख्य के विना 
गौण का यथार्थ ज्ञान नही होता है, (१०) द्रव्याथिक के बिना 
पर्यायाथिक का यथार्थ ज्ञान नही होता है, (११) अहेतुक के विना 
सहेतुक का यथार्थ ज्ञान नही होता है, (१२) नित्य के बिना अनित्य 
का यथार्थ ज्ञान नही होता है, (१३) तत्‌ के बिना अतत्‌ का यथार्थ 
ज्ञान नही होता है, (१४) अस्ति के विना नास्ति का यथार्थ ज्ञान 
नही होता है, (१५) एक के बिना अनेक का यथार्थ ज्ञान नही होता 
है। (१६) स्वद्रव्य-क्षे त्रकाल-भाव के बिना पर्रव्य-क्षे त्र-काल-भाव 
का यथाथे ज्ञान नही होता है। 

प्रदत २३१--क्षायिक सम्प्दर्शन हुआ तीनो प्रक्वार के उपादान- 
उपादेष बताओ ? 

उत्तर-( १) जीव का श्रद्धा गुग चिकाली उपादान कारण, 
क्षायिक सम्यक्त्व हुआ उपादेय, (२) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व अनन्तर- 
पृ. क्षणवती पर्याय क्षणिक उपादान कारण, क्षायिक सम्यक्त्व उपादेय , 
(३) क्षायिक सम्यक्त्व उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण, क्षायिक सम्यक्त्व उपादेय । 


प्रइ्न २३२--कैवलदर्शन हुआ, तीनों प्रकार के उपादान-उपादेय 
बताओ ? 
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उत्तर--(१) आत्मा का दर्शनगुण त्रिकाली उपादान कारण, 
केवलदर्शन उपादेय, (२) अचक्ष्‌ दर्शन अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
क्षणिक उपादानकारण, केवलदर्शन अनन्तर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय 
उपादेय, (३) केवलदर्शन उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपा- 
दान कारण, केवलदर्शन उपादेय । 

प्रइनन २३३--अन्तराय कमे का अभाव में तौनों प्रकार के उपादात- 
उपादेय बताओ ? 

उत्तर-- (१) कार्माण वर्गणा त्रिकाली उपादान कारण, अच्तराय 

द्रव्य कर्म का अभाव उपादेय, (२) अन्तराय कम का क्षयोपशम अनन्तर- 

पू्वे क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण, अन्तराय कर्म का अभाव 
अनन्तर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उपादेय, (३) अन्तराय कर्म का अभाव 
उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण, अन्तराय कर्म 
का अभाव उपादेय। 

प्रझन २३४-यथारसयात घारित्र में तीनो प्रकार के उपादात- 
उषादेय लगाओ ? 

उत्तर--(१) जीव का चारित्र गुण त्रिकाली उपादानकीर/, 
यथाख्यात चारित्र उपादेय, (२) सकलचारित्र अनच्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय क्षणिक उपादानकारण, यथाख्यातचारित्र अनन्तर उत्तर 
क्षणवर्ती पर्याय उपादेय, (३) यथाख्यात चारित्र उस समय पर्याय की 
योग्यता क्षणिक उपादानकारण, यथाख्यातचारित्र उपादेय । 

प्रदच २३४५--मऔपशमिकक सम्यकक्‍त्व सें तोंचो उपादान-उपादेय 
बताओ ? । 

उत्तर- प्रशत २३४ के अनुसार उत्तर दो। 

प्रदनन २३६-केवलज्ञान मे तीनो उपादान-उपादेय बताओ ? 

उत्तर--प्रश्न २३४ के अनुसार उत्तर दो। 

प्रदन २३७--दिव्यध्वनि में तीनो उपादान-उपादेय बताओ ” 

उत्तर--२३४ के अनुसार उत्तर दो । 
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प्रघत्त २३८--मोहनीय कर्म के क्षय मे तीनो उपादान-उपादेय 
बताभो ? 

उत्तर-भ्रश्न २३३ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइण्त २३६--जब उत्पाद होता है, वहाँ पर उत्पाद के अलावा 
तीन बातें कौन-कौन सी होती हैं ? 

उत्तर-- (१) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण 
(उत्पाद) (२) अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादानकारण 
(व्यय) (३) त्रिकाली उहादानकरण (प्रौव्य) (४) अनुकूल 
निमित्त । 

प्रन्‍्त २४०- धर्मद्रव्य ने जीव को चलाना। इसमे 'जींव चला 
पर चार बातें कौन-कौन सी होती हैं ? 

उत्तर-प्रश्न २३६ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रन्‍त्त २४१०--मैंने किताब बनाई। इसमें चार बातें कौन-कोन सी 
होती हैं ? 

उत्तर-प्रश्न २३६ के अनुसार उत्तर दो। 

प्रद|्त २४२--जींव ने विकार किया तो कर्मेबंध हुआ । इसमे चार 
बातें कौन-कौन सी होती हैं? 

उत्तर--प्रश्न २३६ के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदनन २४३--क्षायिक सम्यक्‍त्व में खार बातें कौन-कौन सी होती 


उत्तर- प्रइत्त २३६ के अनुसार उत्तर दो। 


जय महावीर--जय महावीर 
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योग्यता का तीसरा अधिकार 


अ्रशन १--योग्यता किसे कहते हैं ? 

उत्तर--समर्थ उपादान शक्ति का नाम ही योग्यता है। 

श्रदन २--योग्यता के पर्यायवाची शब्द क्‍या है ? 

उत्तर--समर्थ उपादान शक्ति कहो, भवितव्यता कहो, योग्यता 
कही, एक ही बात है। 

प्रन्‍त्त ३--भवितव्यता अर्थात्‌ योग्यता का व्यृत्पत्ति अर्थ क्‍या है ? 

उत्तर--“भवितु योग्य भवितव्यम्‌ तस्य भाव भवितव्यता” जो 
होने योग्य हो उसे भवितव्य कहते हैं और उसका भाव भवितव्यता 
कहलाती है। जिसे हम योग्यता कहते है उसी का दूसरा नाम 
भवितव्यता है । 

प्रइून ४--योग्यता को जानने से क्या-क्या लाभ हैं ? 

उत्तर--( १) प्रत्येक द्रव्य में जो-जो परिणमन होता है । वह “उस 
समय पर्याय की योग्यता” के अनुसार ही हुआ है, हो रहा है, होता 
रहेगा। उसमे किसी दूसरे का जरा भी हस्तक्षेप नही है। (२) ऐसा 
जानने से पर का मैं कुछ करूँ या पर मेरा कुछ करे-ऐसा प्रश्न उप- 
स्थित नही होता है। (३) क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है । (४) 
करूँ-करू की खोटी बुद्धि का अभाव होते ही सम्बग्दर्श नादि की प्राप्ति 
होकर क्रम से निर्वाण की प्राप्ति होती है । 

प्रन्‍्त ५- कार्य योग्यतानूसार ही होता है! इसके लिए कुछ शास्त्र 
के प्रमाण दीजिये ? 

उत्तर--( १) वैभाविक परिणमन निमित्त सापेक्ष होकर भी वह 
अपनी उस काल मे प्रगट होने वाली योग्यतानुसार ही है। अपनी 
योग्यतानुसार जीव ससारी है और अपनी योग्यतानुसार ही मुक्त होता 
है, (२) परिणमन का साधारण कारण काल द्रव्य होते हुए भी द्वव्य 
अपने उत्पाद--व्यय स्वभाव के कारण ही परिणमन करता है। काल 
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उसका कुछ प्रेरक नही है, (३) तत्वत प्रत्येक अपनी योग्यतानुसार 
ही परिणमन होता है। (पचाध्यायी गा० ६१ से ७० तक पृष्ठ १६३ 
प० फूलचन्द्र जी) (४) वस्तु की एकरूप स्थिति नहीं रहती है, क्योकि 
यह पर्याय का स्वभाव है। (समयसार कलश २११) (५) एक द्रव्य 
मे अतीत (भूत) अनागत (भविष्य) और गाथा में आए हुए “अपि' 
छ॒ब्द से वर्तमान पर्यायरूप जितनी अर्थ पर्याय और व्यजन पर्याय हैं, 
'त्प्रमाण' वह द्रव्य होता है। (घवल पु० १ पृष्ठ ३५६) (६) तीन 
काल के जितने समय है, उतनी-उतनी प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक-प्रत्येक 
गुण मे उतनी ही पर्याये होती हैं। उसे जरा भी इधर-उधर करने को 
जिनेन्द्र भगवान भी सम नही हैं। (७) प्रत्येक पर्याय पूर्व पर्याय का 
अभाव करके आई इस अपेक्षा 'विकार्य' कहा है, नई उत्पन्न हुई इस 
अपेक्षा नित्य कहा है, थी तो आई इस अपेक्षा प्राप्य/ कहा है । 
(समयसार गा० ७६ से छ८प तक) यह योग्यता के लिए शास्त्र के 
प्रमाण हैं । 

प्रन्‍तत ६--जब आप लोगों पर कोई उत्तर नहों बनता है, तो आप 
कह देते हो कि यह 'उस समय पर्याय की योग्यता से” है तो क्या 
योग्यता! कहकर आप घोषणा नहीं देते--ऐसा प्रश्नकार का प्रदन है ? 

उत्तर--( १) दो परमाणु है, एक परमाणु की वर्ण ग्रुण की पर्याय 
सौ फीसदी सफेद है और दूसरे परमाणु की हजार गुणा सफेद है । तो 
आप बतलाइये, उसका क्या कारण है ? प्रइनकार चक्कर में पड गया 
और सोचने लगा परमाणु तो शुद्ध है उसमे दूसरा कारण नही कहा जा 
सकेता है। तब उत्तर दिया कि उसका कारण उस समय पर्याय की 
योग्यता ही है (२) आपके सामने सव पुद्गल स्कथ हैं, किसी की रग 
गुण की पर्याय काली है, हरी है पीली है, नीली है । तो प्रश्न होता है 
ऐसा क्यो है? तो आपको कहना पडेगा “उस समय पर्याय की 
योग्यता” ही कारण है। (३) विद्व मे जीव अनन्त हैं, सबके भाव 
अलग-अलग क्यो हैं ? आपको कहना पडेगा--उस समय पर्याय की 
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योग्यता ही कारण है । (४) मास्टर ५० लडको को पढाता है सबको 
एकसा ज्ञान क्यों नही होता है ? तो आपको कहना पडेगा, “उस समय 
पर्याय की योग्यता ही कारण है। (५) सामने लोकालोक है| लोका- 
लोक का ज्ञान केवली को होता है, आपको क्यो नही होता है * तो 
कहना पडेगा, “उस समय पर्याय की योग्यता” ही कारण है। (६) 
भगवान की दिव्यध्वनि खिरती है, वया सबको एकसा ज्ञान होता है ? 
आप कहेगे नही । तो हम कहते हैं ऐसा क्यो है ” आप कहोगे “उस 
समय पर्याय को योग्यता ही कारण है । 

याद रकक्‍्खो --वास्तव मे कोई भी कार्य होने मे या विगडने मे 
“उस समय पर्याय की योग्यता ही” साक्षात्‌ साधक है । 

प्रशन्‍न्त ७--आचायों ने घवल १६६८ में योग्यता के विषय में क्या 
बताया है ? 

उत्तर--( १) द्रव्याथिकनय से द्वव्य में तीनो काल की पर्यायों रूप 
अपने-अपने समय में परिणमत करने की योग्यता है । (२) पर्याया- 
थिकनय से द्रव्य मे जो वर्तमान पर्याय होती है वह उसी रूप से परि- 
णमन की योग्यता रखती है (३) इससे यह सिद्ध हुआ वर्तमान पर्याय 
भूत या भविष्य में परिणमें, ऐसा कभी भी नहीं होता है। भ्ूतकाल 
की कोई भी पर्याय मे आगे-पीछे काल मे होने की योग्यता नही रखती 
है । भविष्य की पर्याय उससे पहले हो जावे या पीछे हो जावे, ऐसी 
योग्यता नही रखती है । इसलिए किसी भी द्रव्य की किसी भी पर्याय 
को अनिरद्चित मानना जिनमत से वाहर है। (४) यह जीव इतना 
काल बीतने पर मोक्ष जायेगा, ऐसी नोध केवलज्ञान मे है। (समयसार 
कलश टीका कलज्ञ न० ४ पृष्ठ ५) (५) केवलज्ञान एक ही समय मे 
सर्व आत्म प्रदेशों से समस्त द्वव्य-क्षे त्र-लाल भाव को जानता है। 
(प्रवचनसार गा० ४७ का रहस्य ) 

प्रदन ८--योग्यता से क्या सिद्ध हुआ * 

उत्तर--( १) बम पडना (२) बहुत से मनुष्यों का एक साथ 
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मरना । (३) एक शरीर में रहने वाले निगोदिया जीवों का सवका 
एक साथ मरण होना । (४) हवाई जहाज का दूटढना। (५) राकेट 
ऊपर जाना । (६) नदी का प्रवाह वदलना । (७) बाँध का बनाना । 
(८) कच्चे फल को जल्दी पकाना । (६) पक्के फल को लम्बे काल तक 
कायम रखना । (१०) अकाल मरण । (११) कमे का सक्रमण, उदी- 
रणा, उत्कर्षण, स्थितिकाण्ड, अनुभागकाण्ड आदि सब काम अपने-अपने 
कार्य काल मे ही होते है, क्योकि प्रत्येक द्रव्य में जितने जितने गुण हैं 
उस-उस प्रत्येक गुण मे तीन काल के जितने समय हैं उतनी-उतनी 
पययि है| वह निदिचत और क्रमवद्ध है। जरा भी आगे-पीछे नही हो 
सकती है ऐसी बात 'योग्यता' से सिद्ध होती है । 

प्रदत €-योग्यता क्या है ” 

उत्तर--भवितव्यता अथवा नियति 'उस समय पर्याय की योग्यता 
है' वह क्षणिक-उपादान कारण है । 

प्रइदन १०--द्रव्य की योग्यता क्या है ? 

उत्तर--प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने द्वव्यरूप ही रहता है, कभी दूसरे 

द्रव्यरूप नही होता, इसलिये द्वव्यरूप योग्यता द्रव्य रूप रहती है । 

प्रश्न ११--गरुण की योग्यता क्‍या है ? 

उत्तर--प्रत्येक गुण अपने-अपने रूप ही रहता है। जैसे-ज्ञान गुण 
ज्ञानयुण रूप ही रहता है, श्रद्धा चारित्र रूप नहीं होता है ॥ और पुद्‌- 
गल मे रसगुण, रसग्रुण रूप ही रहता है गध-वर्ण-स्पर्शरूप नहीं होता 
है। यह गुणरूप योग्यता है। 

प्रइन १२--पर्याय रूप योग्यता क्‍या है ? 

उत्तर- प्रत्येक द्रव्य में अनन्त-अनन्त गुण है। एक-एक गुण से 
जिस समय जिस पर्याय की योग्यता है, वही होगी । एक समय भी 
आगे-पीछे चही हो सकती है। किसी भी तरह से उस योग्यता को 
टालने के लिए देव, इन्द्र, जिनेन्द्र भगवान भी समर्थ नही है। पर्याय 
की योग्यता एक समयमात्र की ही होती है। ह 
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प्रन्‍त १३--उपादान-उपादेय अधिकार सें किस योग्यता को बात 
चलती है ह 

उत्तर-पर्यायरूप योग्यता की वात चलती है । यह योग्यतारूप 
पर्याय जानने योग्य है, आश्रय करने योग्य नही है अप 

प्रदन १४-योग्यत्ता रूप पर्याय के जानने से कक्‍्या-त्या लाभ हैं ? 

उत्तर--( १) सब मे योग्यतारूप पर्याय जो होनी है वही होगी 
आगे-पीछे नहीं। (२) पर मे करने-कराने की बुद्धि का अभाव हो 
जाता है। (३) दृष्टि अपने स्वभाव पर आ जाती है और जैन दर्शन 
के रहस्य का मर्मी वन जाता है। (४) क्रम से मोक्ष का पथिक बन 
जाता है। 

प्रशन १५--(१) पर्यायरूप योग्यता और द्रव्यरूप योग्यता के 
विषय में क्या-क्या जानना चाहिये ? 

उत्तर- (१) पर्यायरूप योग्यता ज्ञायक का ज्ञेय है, जानने योग्य 
है। (२) निज द्रव्यरूप योग्यता आश्रय करने योग्य है, क्योकि इसके 
आश्रय से ही धर्म की शुरुआत वृद्धि और पूर्णता होती है। 

प्रघन १६--पर्यायरूप योग्यता को विशेष रूप से समकाओ ? - 

उत्तर-- (१) जेसे--आम है, जब उसकी पकने योग्य अवस्था होती 
है तभी होगी, आगे-पोछे नहीं । किसी ने पाल मे देकर पहले पका 
दिया ऐसा नही है। (२) आम खट्टा था मीठा हो गया, जब उसकी 
मीठा होने योग्य अवस्था थी, तभी हुई, आगे-पीछे नही और किसी 
के कारण से भी नहीं। (३) शरीर में वालकपन, युवावस्था, वृद्धा- 
वस्था होने योग्य होवे, तभी होती है। किसी बाह्य साधन से या किसी 
भी अकार से हेर-फेर नही हो सकता है। (४) महावीर भगवान को 
३० वर्ष की आयु मे दीक्षा का भाव जाया। आदिताथ भगवान को 
८३ लाख वर्ष पूर्व आयु के बाद दीक्षा का भाव आया। यह उत्तकी योग्यत्ता 
ही ऐसी थी। (५) महावीर भगवान को दीक्षा के १२ वर्ष बाद केवल- 
ज्ञान हुआ और आदिनाथ भगवान को दीक्षा के एक हजार वर्ष बाद 
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केवलज्ञान हुआ। मल्लिनाथ भगवान को दीक्षा लेते ही केवलज्ञान 
हुआ । यह सब उस समय पर्याय की योग्यता की बात है, किसी का कुछ 
भी हस्तक्षेप नही है। (६) सव द्रव्यों मे जो-जो पर्याय होती हैं, वह- 
वह उस-उस समय की योग्यता के कारण ही होती हैं। इस बात को 
स्वीकार करते ही दृष्टि अपने भगवान पर आती है तभी वास्तव में 
योग्यता को माना और जाना । 

प्रहनन १७--जीव-पुद्गल द्र॒व्यो से योग्यता की बात है या सब 
द्रव्यों के विषय से घोग्चता फी बात है ? 

उत्तर--( १) जीव अनन्त, पुदूगल अनन्तानन्त, घर्म-अधर्म-आकाश 
एक-एक और लोक प्रमाण असख्यात काल द्रव्य है। इन सब द्रव्यो 
मे प्रत्येक-प्रत्येक मे अनन्त-अनन्त गुण है । प्रत्येक गुण मे पर्यायों की 
योग्यता जितने तीन काल के समय है उतनी ही पर्यायो की योग्यता 
हैं। (२) वह योग्यता ऋमबद्ध और क्रमनियमित है। उसे जरा भी 
कोई भी हेर-फेर नही कर सकता है। 

प्रश्न १८सब द्रव्यों की पर्यायो को योग्यता ऋ्रमबद्ध और 
निश्चित है, इसक्रो कौन जानता है 

उत्तर--चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धदशा तक सुब जानते हैं। 
जानने मे जरा भी हेर-फेर नही है मात्र प्रत्यक्ष-परोक्ष का भेद है । 

प्रदत्त १९--योग्यता, योग्यता क्षी बातें करे और आत्मा का 
आश्रय ना लेदे, तो क्य। दोष जावेगा ” 

उत्तर--वह स्वछन्दता का सेवन करने वाला चारो गतियो से 
घूमकर निगोद चला जावेगा । क्योकि योग्यता को जानने और मानने 
का फल अपने स्वभाव का आश्रय लेकर सम्यरदर्शनादि की प्राप्ति 
करके क्रम से निर्वाण की प्राप्ति है। 

प्रश्च २०-योग्यता से क्या-क्या सिद्ध होता है ? 

उत्तर--( १) जिस समय जौनसी पर्याय उत्पन्न होने की योग्यता 
हो, वही नियम से होती है। (२) पर्याय होती है वह अपने स्वकाल 
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से होती है। (६) हर पर्याय अपने जन्म-क्षण मे ही उत्पन्न होती है । 
(४) जिस समय जिस पर्याय का उत्पाद होगा उसी समय वही ही 
गी। (५ पर्याव की भादि बातो का निर्णय यो 
् ( ) प्रमवद्ध र्माय की सिद्धि आदि बानो का निर्णय योग्यता 
फे मानने से शोता है । 
होते > २१-- योग्यता मानने याले यो वया-जया प्रइन उपस्यित नहीं 
ते 8 
उत्तर--( १) इससे यह हुआ। (२) यह हो, यह ना हो 
न मत । (३) ऐसा 
व॒मूं, आदि प्रग्न उपस्थित नहीं होते हैं । | 


जय मदावीर-जय महावीर 


जयाकणणक के 4 
१0३७ 


निमित्तकारण चौथा अधिकार 


प्रथत १--निर्मित्तपारण किसे कहते हैं ? 

'उत्तर--जो पदार्थ स्वय स्वत. कार्यरूप परिणमित ना हो परन्तु 
"कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आ सके उस 
“पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे--घडे की उत्पत्ति मे कुम्भकार, 

दड, चक्त आदि निमित्त कारण हैं। 

प्रइन २- क्‍या निम्मित्त सच्चा कारण है ? 

उत्तर--निम्मित्त सच्चा कारण नही है। वह अकारणवत्‌-अहेतुव॒त्‌ 

है, क्योंकि वह उपचार मात्र अथवा व्यवहार कारण है। 
प्रइनन ३--निर्मित्त के पयायिवाची नाम बताओ ? 
उत्तर--निमित्तमात्र, असर, प्रभाव, वलाघान, प्रेरक, सहायक इन 


सब दाब्दो का अर्थ निित्तमात्र है। 
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प्रदन ४--भापने जो निमित्त के पर्यायवाद्ी नाम बताये, यह किस 
च्ास्त्र मे आये हैं 

उत्तर- श्री तत्वार्थशलार तीसरा अधिकार। द 

प्रन्‍त ५-जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष भाग दो पृष्ठ ६१० में निमित्त के 
यर्यायवाची शब्द क्या-पया बताये हैं ? 

उत्तर-कारण, प्रत्यय, हेतु, साधन, सहकारी, उपकारी, 
उपग्राहक, आश्रय, आलम्बन, अनुग्राहक , उत्पादक, कर्त्ता, हेतुकर्ता , 
अेरक; हेतुमत, अभिव्यजक, ये सब निमित्त के पर्यायवाची शब्द हैं। 

प्रइल ६--निर्सित्त कारणो के फिसने भेद हैं ? 

उत्तर-दो भेद हैं (१) प्रेरक निमित्त (२) उदासीन निमित्त । 

प्रदन ७-:प्रेरक निमित्त किसे कहते हैं ” 

उत्तर--( १) गसन क्रिया वाले (मात क्षेत्र से क्षेत्रान्तर ही लेना 
है) जीव, पुद्गल, (२) इच्छादि (क्रोध, मान, माया, लोभ) वाला 
जीव प्रेरक निमित्त कहलाते है । 

श्रदन ८--प्रेरक का अर्थ क्‍या है 7 

उत्तर--अपने मे प्रकृष्टरूप से इरण और प्रेरणा करे वह प्रेरक है । 

प्रदन €--इचछा आदि वाले जीव और गसन क्रिया वाले जोबो से 
बया तात्पयय है 7 

उत्तर--( १) मुनि है । किसी घर्म लोभी जीव को उपदेक्ष देने का 
विकल्प आवे, तो वह (मुनि) इच्छादिवाले निमित्त कहलाये (२) 
अ्हँत भगवान इच्छादिवाले निमित्त नही है, परन्तु अहँत भगवान गमन 
क्रिया वाले निमित्त है। 

प्रन्‍त १०--सिद्ध भगवान को इच्छा नहीं है और गमन भी नहों 
है तब सिद्ध भगवान फोन से निमित्त कहलावेंगे ? 

उत्तर--सिद्ध भगवान उदासीन निमित्त कहलाये जावेंगे । 

प्रझन ११--क्या प्रेरक निमित्त उपादान मे कुछ फरता है * 

उत्तर--बिल्कुल नही, प्रेरक निमित्त जबरन उपादान मे काये कर 
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देते हैं या प्रभाव आदि डाल सकते हैं ऐसा नही समभना, क्योकि 
दोनो पदार्थों का (उपादान-निमित्त का) एक-दूसरे मे अभाव है। प्रेरक 
निमित्त उपादान को प्रेरणा नही करता । 

प्रदत्त १२--उदासीन निमित्त किसे कहते हैं ? 

उत्तर--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और कालादि 
निष्क्रिय (गमन क्रिया रहित) या राग रहित द्रव्यो को उदासीन 
निमित्त कहते है । 

प्रझनन १३२-जब निमित्त उपादान में कुछ करता ही नही है। तब 
प्रेरक निमित्त ओर उदासीन निमित्त ऐसा भेद क्‍यों डाला है ? 

उत्तर--निमित्तो के उपभेद बताने के लिए किन्‍्ही निमित्तो को 
प्रेरक और किन्‍्ही को उदासीन कहा जाता है। किन्तु सर्व प्रकार के 
निमित्त उपादान के लिए तो “धर्मास्तिकायवत्‌ उदासीन ही हैं ।” 
निमित्त के भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारो का ज्ञान कराने के लिए ही उसके यह 
दो भेद किये गये हैं । 

प्रदन १४--निमित्त के दूसरे प्रकार से कितने भेद हैं ? 

उत्तर-दो भेद है। सद्भावरूप निमित्त और अभावरूप निमित्त। 

प्रइन १५--चारो प्रक्तार के निमित्तों में क्या अन्तर है ? 

उत्तर-प्रेरक और उदासीन निर्मित्त सदुभावरूप व अभावरूप 
दोनों प्रकार के निमित्त होते हैं । 

प्रइन १६--सद्भावरूप निमित्त और अभावरूप निमित्त से क्‍या 
सात्पयं है ? 

उत्तर--सदुभावरूप निमित्त अस्तिख्प है और अभावरूप निमित्त 


नास्तिख्प है । हु 
प्रदन १७--सर्व प्रकार के निमित्त घर्मास्तिकायवत्‌ ही हैं ऐसा 


किस शास्त्र में कहाँ आया है ” मे 
उत्तर--“नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज़त्वमृच्छति। 
निर्मिससात्र मन्यसत्तु, गतेधर्मास्तिकायवत्‌” ॥३५॥। 
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अर्थ :--अज्ञानी विशेष प्रकार के ज्ञानभाव को प्राप्त नही करता 
और विशेष ज्ञानी अज्ञानपने को प्रात्त नहों करता । गति को जिस 
अ्रकार धर्मास्तिकाय निरमित्त है, उसी प्रकार अन्य तो निमित्तमात्र 
है। [ इष्टोपदेश इलोक ३५ ] (२) चैतन्य स्वभाव के कारण जानने और 
देखने की क्रिया का जीव ही कर्ता है। जहाँ जीव है वहाँ चार अरूपी 
अचेतन द्रव्य भी हैं तथापि वे जिस प्रकार जानने और देखने की क्रिया 
के कर्ता नही है उसी प्रकार जीव के सम्बन्ध मे रहे हुए कर्म, नो कर्म 
रूप पुदूगल भी उस किया के कर्ता नही है। [पचास्तिकाय गा० १२२ 
कौ टीका से ] 

प्रदन १८--कुम्हार ने घड़ा बनाया इस पर निमित्त की परि- 
भाषा लगाओ ? 

उत्तर--कुम्हार स्वय स्वत घडें रूप परिणमित ना हो। परल्तु 
घडे की उत्पत्ति मे अनुकूल होने का जिस पर (कुम्हार पर) आरोप आजा 
सके उस पदार्थ को (कुम्हार को) निमित्त कारण कहते हैं । 

प्रदत्त १९--जीव ने कर्म बाँधा, इस पर निमित्त की परिभाषा 
लगाओ ? 

उत्तर--जीव स्वयं स्वत कर्म बघ रूप ना परिणमे । परन्तु कम 
बंध की अवस्था में अनुकल होने का जिस पर (अज्ञानी जीव पर) 
आरोप आ सके उस पदार्थ को (अज्ञानी जीव को) निरम्ित्तकारण 
कहते हैं । 

प्रघतत २०-- (१) सुश्नी ने रोटी बनाई । (२) दर्शनमोहनीय के 
सतय से क्षायिक सस्यपत्व हुआ; (३) केवलज्ञान से केवलज्ञानावरणीय 
का अभाव हुआ; (४) मेंने बिस्तरा उठाया, (५) दर्जो ने कपड़े 
बनाये; (६) दिव्यध्वनि सुनते से सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति हुईं; (७) 
शैय से ज्ञान होता है; (८) मैंने मकान बनाया; (६) घ॒र्म द्रव्य मुझे 
चलाता है, (१०) मुझे आकाश जगह देता है; (११) मैंने फिताब 
उठाई; (१२) कालब्रव्य ने घुके परिणमाया, (१३) ज्ञानावरणीय 
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कर्म के क्षयोपद्मम से ज्ञान का उधाड़ होता है; (१४) मे हंसा; 
मे बोला, (१६) में चला, ( र बने कर यह, (१ हो दे 
पलग बनाया; (१६) मैंने हलवा बनाया; (२०) मैं उठा, आदि 
बाकयों में निमित्त की परिभाषा लगाकर बताओ ” 
उत्तर- (१) स्त्री स्वय स्वत. रोटी रूप परिणमित ना हो । परन्तु 
रोटी की उत्पत्ति मे अनुकूल होने का जिस पर (स्त्री पर) आरोप आ 
सके । उस पदार्थ को (स्त्री को) निमित्त कारण कहते है। इसी प्रकार 
बाकी के १६ वाक्यों पर प्रश्न १८ के अनुसार लगाकर बताओ । 
प्रइन २१--“गुर उपदेश निर्मित्त बिन, उपादान बल ह'न । 
ज्यो नर दूजे पॉव बिन, चलबे को आधीन॥४ 
अर्थ--गुरु के उपदेश रूप निमित्त बिना उपादान (ट्िष्यादि) 
बलहीन है, (क्योकि) दूसरे पाँव के बिना मनुष्य चल नहीं सकता है ! 
[यह मान्यता बरावर नही है ? ऐसा शिष्य का प्रश्न है।] 
उत्तर--यह मान्यता बराबर नही है--ऐसा बतलाने के लिये श्री 
गुरु दोहे से उत्तर देते है कि-- 
“ज्ञान चैन किरिया चरन, दोऊ शिव सग धार । 
उपादान निहचे जहाँ, तहाँ निमित्त व्योहार ॥* 
अर्थ--सम्यग्दशन-श्ञानरूप नेत्र और स्थिरता रूप चरण (लीनता 
रूप क्रिया) यह दोनों मिलकर मोक्षमार्ग जानो । जहाँ उपादानरूप 
निशचयकारण होता है वहाँ निमित्तरूप व्यवहार कार्य होता ही है। 
भावार्थ--उपादान तो निश्चय अर्थात्‌ सच्चा कारण है, निमित्त 
तो मात्र व्यवहार अर्थात्‌ उपचार कारण है, सच्चा कारण नही है, 
इसीलिये तो उसे अकारणवत्‌ (अहेतुव॒त्‌) कहा हैं उसे उपचार 
(आरोपित) कारण इसलिये कहा है कि वह उपादान का डंठे नल 
करता-कराता नही है, तथापि कार्य के समय उस पर अनुक लता का 
आरोप आता है, इस कारण उसे उपचार मात्र कहा है । सम्यस्ज्ञान 
और. चारित्र रूप लीनता को मोक्षमार्ग जानो-ऐसा कहा, उसमे 
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शरीराश्चित उपदेश, उपवासादिक क्रिया और शुभरागरूप व्यवहार को 
मोक्षमार्ग न जानो यह बात आ जाती है ।) 
“उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होय । 
भेंदक्नान परसान विधि, बिरला बूझे कोय 7 
अर्थ--जहाँ निज शक्ति रूप उपादान हो वहाँ पर निमित्त होता 
ही है। उसके द्वारा भेदज्ञान प्रमाण की विधि (व्यवस्था) हैं। यह 
सिद्धान्त कोई विरले ही समभते हैं । 
भावार्थ--जहाँ उपादान की योग्यता हो वहाँ नियम से निमित्त 
होता ही है। निमित्त की अ्तीक्षा करनी पडे ऐसा! नहीं होता, और 
निमित्त को हम जुटा सकते हैं-ऐसा भी नहीं होता। निमित्त की 
प्रतीक्षा करनी पडती है था उसे मैं ला सकता हँ--ऐसी मान्यता पर 
पदार्थ मे अभेद बुद्धि अर्थात्‌ अज्ञान सूचक है। उपादान और निमित्त 
दोनो असहायरूप स्वतन्त्र है यह उनकी मर्यादा है । 
“उपादान बल जहू तहाँ, नहिं निमित्त को दाव। 
एक चक्र सो रथ चले, रवि को यहि स्वभाव ॥” 
अर्थ--जहाँ देखो वहाँ उपादान का ही बल है, (निमित्त होता है) 
परन्तु निमित्त का (कार्य करने मे) कोई भी दाव (बल) नही है। एक 
चक्र से रवि का (सूर्य का) रथ चलता है वह उसका स्वभाव है। 
ही प्रत्येक कार्य उपादान की योग्यता से (सामथ्ये से) ही 


प्र २२--/हो जाने था एक ही उपादान सो काज । 
थफे सहाई पौन बिन, पानी साँहि जहाज ॥। 
अर्थ--अकेले उपादान से कार्य होता हो तो पवन की सहायता 
के बिता जहाज पानी मे क्यो नही चलता ? 
उत्तर--“सचे वस्तु असहाय जहं तह निमित्त है कौन । 
ज्यों जहाज परवाह मे, तिरे सहज विन पौन ॥।” 
अर्थ-जहाँ प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र रूप से अपनी अवस्था को (कार्य 
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को प्राप्त करता है वहाँ निमित्त कौन है ” जिस प्रकार जहाज प्रवाह मे 
सहज ही बिना पवन के तैरता है । 
भावार्थ--जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध या अशुद्ध अवस्था मे स्वतत्त्र 
रूप से.ही अपने मे परिणमन करते हैं। अज्ञानी जीव भी स्वतन्त्र रूप 
से निमित्ताधीन होकर परिणमन करता है, कोई निमित्त उसे आधीन 
नही कर सकता । 
“उपादान विधि निर्वंचन, हैं मिमित्त उपदेश 
बसे जु जैसे देश में करे सु तेसे भेष ॥” 
अर्थ--उपादान का कथन निर्वचन है, (अर्थात्‌ एक 'योग्यता' 
द्वारा ही होता है) उपादान अपनी योग्यता से अनेक प्रकार से परिणमन 
करता है, तब उपस्थित निमित्त पर भिन्‍न-भिन्‍न कारणपने का आरोप 
(भेष) आता है, उपादान की विधि निर्वचन होने से निमित्त द्वारा यह 
कार्य हुआ--ऐसा व्यवहार से कहा जाता है । 
भावार्थ--उपादान जब जैसा कार्य करता है तब वैसे कारणपने का 
आरोप (भेष) निमित्त पर आता है; जैसे कि कोई वच्ञकायवान मनुष्य 
सातवें बरकगति के योग्य मलीन भाव धारण करता है, तो वच्लकाय 
पर नरक के कारणपने का आरोप आता है, और यदि जीव मोक्ष के 
योग्य निर्मल भाव करता है तो उस वज्जकाय पर मोक्ष के कारणपने का 
आरोप आता है। इस प्रकार उपादान के कार्य अनुसार निमित्त मे 
कारणपने का भिन्‍न-भिन्‍न आरोप किया जाता है। इससे ऐसा सिद्ध 
होता है कि निमित्त से कार्य नही होता परन्तु कथन होता है, इसलिए 
“उवादान सच्चा कारण है और निमित्त आरोपित कारण है। वास्तव मे 
तो निमित्त ऐसा प्रसिद्ध करता है कि--नैमित्तिक स्वतस्त्र अपने कारण 
से परिणमन कर रहा है, तो उपस्थित दूसरी अनुकूल वस्तु को निमित्त 
कहा जाता है। 
प्रदन २३--हम्त निमित्त मिलावें या नहीं ? 
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उत्तर-कोई किसी भी द्रव्य को मिला नही सकता, क्योकि सब 
द्रव्य पृथक-पृथक है । निमित्त मिलाने की वुद्धि मिथ्यादृष्टियों की है। 

प्रश्न २४--हम निमित्त क्यो नहीं मिला सकते हैं ” 

उत्तर-( १) निमित्त और उपादान के कार्य का एक ही समय है 
(२) निमित्त-नैमित्तिक दो स्वतस्त्र द्रव्यों के एक समय की पर्यायों मे 
ही होता है। (३) ऊद्मस्थ एक समय की पर्याय पकड नहीं सकता 
है। (४) एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय मे अकिचित्कर है। 
(५) किस समय किस का परिणमन नही होता ? सबका ही होता है। 
इसलिए निमित्त मिलाने की बुद्धि अनन्त ससार का कारण है । 

प्रन्‍त्त २५--निम्मित्त का ज्ञान फ्यो कराते हैं ”? 

उत्तर- (१) मिथ्यादृष्टियो ने अनादि से एक-एक समय करके 
निमित्त का आश्रय माना है। (२) निमित्त पर द्रव्य है उससे तेरा 
सम्बन्ध नही है। ऐसा ज्ञान कराकर स्वभाव का आश्रय ले, तो तेरा 
भला हो। (३) निमित्त का आश्रय छुडाने के लिए निमित्त का ज्ञान 
कराया है। (४) जहाँ उपादान होता है वहाँ निमित्त होता ही है 
इसलिए निमित्त का ज्ञान कराया है । | 

प्रश्त २६--निर्मित्त और उपादान के विषय से क्या-क्या बातें याद 
रखनी चाहिये ? 

उत्तर--( १) जब योग्यतावाला क्षणिक उपादानकारण होता है 
वहाँ पर नियम से त्रिकाली उपादानकारण, अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय क्षणिक उपादान कारण और निमित्तकारण नियम से होता है। 
कोई ना होवे, ऐसा होता ही नही है। (२) उपादान का कार्य उपादान 
से ही होता है, निमित्त से नही । (३) जितने भी प्रकार के निमित्त हैं, 
वे सब उपादान के लिए मात्र धरम द्रव्य के समान ही हैं। (४) जब 
उपादान होता है तब निमित्त होता ही है ऐसी वस्तु स्थिति है । (५) 
निमित्त कारण उपादान के प्रति निर्चय से (वास्तव मे) अकिचित्कर 
(कुछ करने वाला) है, इसीलिए उसे निमित्त मात्र, बलाधान मात्र, 
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सहाय मात्र, अहेतुवत्‌ आदि शब्दों द्वारा सम्बोधित किया जाता है। 
(६) किसी भी समय उपादान मे निमित्त कुछ भी नही कर सकता है, 
निमित्त उपादान मे कुछ करता है ऐसी बुद्धि निगोद का कारण है। 
(७) उपादान के अनुकूल ही उचित निमित्तकारण होता है। (८) 
सिमित्त कारण आये तभी उपादान मे कार्य होता है ऐसी मान्यता 
झूठी है। (६) उपादान-निमित्त दोनो एक साथ अपने-अपने कारण से , 
होते है। (१०) कार्य उपादान से ही होता है निमित्त की अपेक्षा कयन 
होता है ऐसा पात्र जीव जानता है। 

प्रदन २७--अज्ञानी क्या देखते हैं ? 

उत्तर--विशेष को ही देखते है सामान्य को नही देखते हैं । 

प्रतल २८--साव विशेष को देखने से सामान्य फो ना देखते से 
क्या होता है ? 

उत्तर--आख्रव-बध करता हुआ चारो गतियों में घूमता हुआ 
निगोद में चला जाता है । 

प्रश्न २६--ज्ञानी क्‍या देखते हैं ? 

उत्तर--सामान्य को देखते है । 

प्रदन ३०--सामान्य को देखने से क्या होता है ” 

उत्तर-सवर-निर्जरा की प्राप्ति करके क्रम से मोक्ष की प्राप्ति 
करता है। 

प्रदन ३१--निम्सषित्त क्या चताता है ? 

उत्तर--निमित्त उपादान की प्रसिद्धि करता है। जैसे-पानी का 
लोटा यह बतलाता है कि लोटा तो पीतल का है पानी का नही होता; 
उसी प्रकार निमित्त कहता है जैसा में कहता हूँ उसे झूठा मानना 
और उपादान जो कहता है उसे सत्य मानना, क्योकि मैं किसी का 
किसी में मिलाकर कथन करता हूँ मेरे श्रद्धान से मिध्यात्व होगा और 
उपादान किसी को किसी मे मिलाकर निरूपण नहीं करता, उसके 
भ्रद्धान से सम्यवत्व होता है। और जहाँ मेरी अपेक्षा (निर्मित्त की 
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अपेक्षा) कथन किया हो, उसका अर्थ “ऐसा है नही, निमित्तादि की 
अपेक्षा कथन किया है” ऐसा जानना | ऐसा पात्र जीव को निमित्त 
ज्ञान कराता है । 

प्रदन ३९--उपादान क्या बताता है ? 

उत्तर--उपादान कहता है जो मैं कहता हूँ उसे सत्य मानना, 
निमित्त की बात झूठ मानना, क्योकि मै किसी को किसी मे मिलाकर 
निरूपण नही करता, मेरे श्रद्धान से सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होकर 
क्रम से मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा और निमित्त किसी को किसी में 
मिलाकर निरूपण करता है उसके श्रद्धान से चारो गतियो मे घृमकर 
निगोद को प्राप्त होगा । और जहाँ मेरी अपेक्षा (उपादान की अपेक्षा ) 
कथन किया हो उसे “ऐसा ही है” ऐसा श्रद्धात करना । ऐसा पात्र 
जीव को उपादान ज्ञान कराता है। 

प्रदत ३३--अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानी निमित्त को नहीं सानते, 
वर्योंकि वह निमित्त से उपादान में कुछ होना नहीं मानते हैं ? 

उत्तर--जैसे--अन्य मतावलम्बी कहते हैं कि जैनी ईश्वर को नही 
मानते है, क्योकि वह ईश्वर को उत्पन्न करने वाला, रक्षा करने 
वाला, पापियो को नष्ट करने वाला नहीं मानते है, उसी प्रकार 
वर्तमान मे दिगम्बरधर्मी नाम घराके कहते हैं, कि ज्ञानी भिमित्त को 
नही मानते है । 

प्रदन ३४--कक्‍्या वास्तव सें ज्ञानी निमित्त को नहीं मानते हैं ” 

उत्तर--वास्तव मे ज्ञानी ही निमित्त को मानते हैं, क्योकि ज्ञानी 
कहते है कि निमित्त अपना काये सौ फीसदी अपने में करता है । 
उपादान सौ फीसदी अपना कार्य अपने से करता है ऐसा स्वतत्र 
निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है । परन्तु खोटी दृष्टि से शास्त्र पढने वाले 
अज्ञानी कहते हैं कि निमित्त उपादान मे कुछ करे तो हम तुम्हारा 
निमित्त होना माने । 
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प्रहव्व ३४-- निमित्त उपादान में कुछ करे। ऐसा माना जावे तो 
क्या दोष आता है ? 

उत्तर--उसने निमित्त को निमित्त न मानकर उपादान माना | 

प्रदन ३६--यह जीव संसार मे क्यो श्रसण कर रहा है ? 

उत्तर--निमित्त को निमित्त न मानकर परन्तु निमित्त को उपादान 
मानकर ससार मे भ्रमण कर रहा है। 

प्रश्न ३७--क्या मिमित्त नहीं है ? 

उत्तर- (१) निमित्त हैं। (२) निमित्त जानने योग्य है। (३) 
आश्रय करने योग्य नही है । 

प्रश्न ३८--निर्मत्त का प्रभाव पड़ता है यह मान्यता किसकी है ? 

उत्तर--अज्ञानी मिथ्यादृष्टियों की है । 


प्रइतत ३६--आजकल के पडित नाम धराने वाले अपने को दिग- 
मर धर्स के ठेकेवार मानने वाले कहते हैं कि निमित्त बिना काम नहीं 
होता। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। कर्म का अभाव हुए बिना मोक्ष 
नहों होता है। शुभ भाव करे तो घर्म की प्राप्ति हो । क्या यह उत्तका 
कहना गलत है ” 

उत्तर--बिल्कुल गलत है, क्योकि निमित्त बिना काम नही होता 
आदि मान्यता अन्य मतो की है। दिगम्बर धर्म की आड में अन्य मत 
की पुष्टि करने वाले चारो गतियो मे घूमकर निगोद के पात्र हैं । 

प्रन्‍न ४०--उपादान और निमित्त किस तय का कथन है ” 

उत्तर--उपादान निश्चय नय का कथन है और निमित्त व्यवहार 
नय का कथन है । 

प्रदत ४ १--याद रखने योग्य बातें क्या-क्या हैं * 

उत्तर--( १) अनन्तरपूर्व पर्याय का व्यय होकर जो उत्पाद रूप 
पर्याय होती है, वह द्रव्य मे होने योग्य होवे, वह ही होती है अन्य नहीं 
होती है। (२) जो स्वय स्वत कार्य करने मे असमर्थ है उसका पर 
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कुछ भी नही कर सकता है और जो स्वत अपना काय॑े करने में समर्थ 
है उसका भी पर कुछ नही कर सकता है! 

प्रदन ४२--मुक्त दर्ा होने पर अनन्तरपुव्वे क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक 
उपादान कारण का क्या नास है ? और क्या वह नियम से होता है * 

उत्तर--उसका नाम अयोगी केवली चौदहवाँ ग्रुणस्थान है और 
वह नियम से होता है । 

प्रश्न ४ ३--कोई सात्न सामान्य अंश को ही उपादान कहे, तो क्या 
दोष आता है ? 


उत्तर--वह उपादान का स्वरूप न जानने वाला वेदान्त मत 
वाला है। 

प्रशत्त ४४--कोई मात्र विशेष अश को ही उपादान कहे, तो क्या 
दोष आता है ? 
हि उत्तर--वह उपादान का स्वरूप न जानने वाला बौद्धमत वाला 
है। 

प्रघनन ४५--उपादान और निमित्त कारण हैं या कार्य हैं ? 

उत्तर--दोनो कारण हैं कार्य नही है । 

प्रइत ४६--निर्भित्त और भनेमित्तिक कारण हैं या कार्य हैं ? 

उत्तर--निमित्त कारण है और नैमित्तिक कार्य है। 

प्रइत्ष ४७--पर्याय नियत है या अनियत है ? 

उत्तर--पर्याय स्वयं से नियत है । 

प्रद्न ४८--पर्याय नियत है यह जरा स्पष्ट करो ? 

उत्तर-तीन काल के जितने समय हैं, उतनी ही एक-एक गुण में 
पर्याय होती हैं। उसे जरा भी आगे-पीछे नहीं किया जा सकता है 
क्योकि एक पर्याय को आगे-पीछे करना माने तो गुण-द्रव्य के नाश 
का प्रसग उपस्थित होवेगा । 


प्रन्‍त्त ४६--प्रत्येक कार्य क्रबद्ध और निद्चितत है तो. (व 
मिलाने की बात कहाँ से आई ? 
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उत्तर-- ( १) जब निश्चय कारण उपादान के कार्य रूप परिणमित 
होने का काल होता है तब निमित्त की उपस्थिति स्वयमेव होती है ऐसा 
वस्तु का स्वभाव है (२) जो जीव निमित्त मिलाने के प्रयत्न मे लगे 
रहते हैं उन्हे धर्म की प्राप्ति नही होगी, क्योकि निमित्त मिलाना 
पडता नही है, परन्तु होता है। (३) निमित्त मिलाने की बात निगोद 
से आई है, क्योकि प्रत्येक कार्य एक समय जितना होने से उसका (कार्य 
का) निमित्त के साथ एक समय का सम्बन्ध है। कार्य होने से पहले 


निम्ित्त किसे कहना और मिलातना कंसे ? 
प्रदत्त ५०--उपादान और निमित्त को जानने से क्या फल आना 
चाहिये ? 


उत्तर--( १) व्यवहार से मोह छोडना। (२) व्यवहारनय में 
अविरोध रूप से मध्यस्थ रहना। (३) त्रिकाली उपादान के द्वारा मोह 
का अभाव करना । (४) मैं पर का नही हूँ, पर मेरे नही है ऐसा स्व- 
पर का परस्पर स्व-स्वामी सम्बन्ध को त्याग देना। (५) मैं एक आत्मा 
ही हूँ अनात्मा नही हूँ । (६) अपने में अपने को एकाग्र करना। (७) 
भ्रौव्य के लिए णुद्ध आत्मा ही उपलब्ध करने योग्य है। (5८) अभ्नुव 
शरीरादि उपलब्ध करने योग्य नही है। [श्री प्रवचनसार गा० १६० 
से १६३ तक के शब्दो मे ] 

प्रघन ५ १--कौतनसा उपादानकारण हो, तब कार्य की उत्पत्ति 
नियम से होती है ” 

उत्तर--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण हो, 
तब नियम से कार्य की उत्पत्ति होती ही है । 

प्रइ्न ४५२--पहले कारण या कार्य ? 
.. उत्तर- वास्तव मे सच्चे कारण-कार्य का एक ही समय होता है। 
फिर पहले कारण और फिर कार्ये-ऐसा प्रइन ही नही है। | 

प्रइनत ५३-- उपादान के कार्य के लिए और निमित्त के कार्य के 


(लिए आचार्ों ने क्‍या शब्द बताया है ” 
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उत्तर--उपादान के कार्य को “अनुरूप” और निमित्त के कार्य को 
“अनुकूल” शब्द बताया है। 

प्रदत्त ५४-पर्याय का कारण पर तो है नहीं, परन्तु द्रव्य भी 
कारण नहीं और अनन्तरपुर्व क्षणवर्तों पर्याय भी फारण नहीं है। मात्र 
उस समय पर्याय की योग्यता हीं कारण है । इसकी सिद्धि कसे हो ? 

उत्तर-देखो दरी, लडडू, चश्मा, पुस्तक-यह चारी पुद्गल हैं । इन 
सब में वर्ण गुण है सव की अलग-अलग पर्याय क्यो है ” वर्ण गुण तो 
सब में है। इसलिए मानना पडेगा मात्र उस समय पर्याय की योग्यता 
ही कारण है । 

प्रशतत ५५--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादानकारण 
को जानने से क्या लाभ है ? 

उत्तर--( १) जगत मे जो-जो कार्य होता है वह उस समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उपादानकारण से ही होता है। (२) पर तो 
उसका कारण है ही नहीं। (३) द्रव्य भी उसका कारण नही है। 
(४) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण भी सच्चा 
कारण नही है! (५) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक्र उपादान 
कारण ही सच्चा कारण और कार्य है। ऐसा जानने से अनादिकाल से 
पर मे कर्ता-भोक्‍ता की. खोटी बुद्धि का अभाव होकर धर्म की प्राप्ति 
होती है । 

प्रन्‍न्न ५६--क्या निमित्त उपादान से कुछ करता है ? 

उत्तर--बिल्कुल नहीं करता है, क्योकि दोनो का स्वचतुष्ट्य 
पृथक्‌-पृथक्‌ है। ह 

प्रन्‍्त ५७--सोनगढ़ मे निश्चय को बात तो ठीक है, परच्तु व्यच- 
हार की बात ठीक नहीं है, क्या यह बात सत्य है ? 

उत्तर--एक सेठ के एक लडका था। उसे जवानी मे वेष्या सेवन 
का व्यसन पड गया । जब सेठ ने लडके से ज्ञादी की बात कही तो 
लडका कहने लगा, मैं शादी नहीं कराऊेगा। परन्तु सेठ ने सोचा, यह 


( १४४ ) 


कैसे हो सकता है। सेठ ने खानदान की एक सुन्दर लडकी से उसकी 
सगाई कर दी । लडका कहता है कि मुझे शादी नही करनी है, क्योकि 
मैं उसका मुह देखंगा, तो अन्धा हो जाऊँगा। तब सेठ ने लडकी वालो 
को बुलाकर कहा कि हमारे यहाँ लडके की आँख पर पट्टी वॉध कर 
फेरे होते है ऐसा रिवाज है । 

लडकी वाला राजी हो गया और शादी हो गई । लडका घर मे 
आँखो पर पट्टी बाँधकर आवे, तुरन्त चला जावे। लडकी होशियार 
थी उसे पता चल गया, मेरा पति वेश्या-गामी है तथा वेश्या ने उसे 
कहा है तू उसका मह देखेगा तो अन्धा हो जावेगा । एक दिन लडको 
ने अपने पति का हाथ पकडकर कहा, आपको मालूम है कि आप 
मुझे देखे तो अन्धे हो जावोगे। आप मेरे कहे से एक आँख पर पट्टी 
बंधी रहने दो और एक आँख से मुझे देख लो। तो उसने ऐसा ही 
किया, तो देखा आँख तो फूटी नहीं । तब उसने कहा अब दूसरी पर 
पट्टी बाँध लो और अब दूसरी आँख से मुझे देखो तव वह भी नहीं 
फूटी, तब उसने कहा अब दोनो आँखो से मुझे देखो, तो उसने जब 
दोनो पटिटयो को उठाकर देखा तो आँखे फूटी नही, और तब वेश्या 
पर से दृष्टि उठ गई, उसी प्रकार सोनगढ का निश्चय तो ठोक है तो 
भाई वहाँ जाकर देख, कीसा व्यवहार सोनगढ मे है लाखो रुपयो का 
दान होता है, नाम कोई लिखाता नही । दो वार प्रवचन, पूजा भक्ति 
होती है वह देख । कन्दमूल कोई खाता नही, रात्रि को पानी पीते 
नही । ज्यादातर पति-पत्नि ब्रह्मचर्य से रहते है। ६० के करीब बहिने 
आजन्म ब्रह्मचपं से रहती है। इसलिए हे भाई ! निश्चय तो सोनगढ 
से सीखना पडेगा, परन्तु व्यवहार भी सोनगढ से सीखना पडेगा। जहाँ 
पर व्यवहार को हेय कहा जाता है । देखो, वहाँ का व्यवहार कैसा है । 
इसलिए सोनगढ की निश्चय की बात ठीक है और व्यवहार की बात 
ठीक नहीं है यह बात बिल्कुल झूठ है । 

प्रइन '५८--निर्भित्त कर्त्ता से क्या तात्पय है ? 
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उत्तर--इसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ | ऐसी मान्यता होना यह 
निमित्तकर्त्ता से तात्पयं है। 

प्रशत ५६९--निमित्त कर्ता के प्रइ्न उठाकर समभाइये ” 

उत्तर-- (१) मैंने शुभभाव किया तो जीव बच गया। (२) मैंने 
अशुभभाव किया तो जीव मर गया। (३) मैंने गाली दी तो उसे क्रोध 
आया। (४) जीव ने विकार किया तो कर्म वध हुआ । मैने भाव किये 
तो ऐसे-ऐसे कार्य हुए आदि निमित्तकर्तता के उदाहरण हैं। 

प्रन्‍्त ६०--निसित्तकर्ता सानने का क्या फल है ? 

उत्तर--चारो गतियो मे घूमकर निगोद निमित्तकर्ता मानने का 
फल है। 


जय महावीर--जय महावीर 


यु, 
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निमित्त-नमित्तिक पांचवाँ अधिकार 


प्रइ्त १--निम्ित्त-नेसित्तिक सम्बन्ध किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जब उपादान स्वय स्वत कार्यरूप परिणमित्र होता है । 
तब भावरूप (अस्तिरूप) या अभावरूप (नास्ति रूप) किस उचित' 
(योग्य) निमित्तकारण का उसके साथ सम्बन्ध है। यह बतलाने के 
लिए उस काये को नैमित्तिक कहते हैं। इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों 
के स्वतन्त्र सम्बन्ध को निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कहते है । 

प्रन्‍वत २--निम्मित्त-नेमित्तिक संबंध किसमें होता है ? 

उत्तर--निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध दो स्वतन्त्र पर्यायों के बीच में 


होता है। 
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प्रन्‍्त ३-कक्‍्या निरमित्त-नेमित्तिक संबध परतंत्रता का सूचक है ? 

उत्तर--विल्कुल नही, क्योकि निमित्त-तैमित्तिक सवध परस्पर 
स्वतन्त्रता का सूचक है। परतन्त्रता का सूचक नहीं है। परन्तु नैमित्तिक 
के साथ कौन निमित्त रूप पदार्थ है उसका वह ज्ञान कराता है । 

प्रश्न ४--कार्थ को निमित्त की अपेक्षा क्या कहते हैं ” 

उत्तर--नैमित्तिक कहते है । 

प्रझत (--कार्य को उपादान की अपेक्षा क्या कहते हैं ” 

उत्तर--उपादेय कहते है। 

प्रन्‍तत ६--निमित्त-नैमित्तिक का द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव एक ही है 
या पृथक्‌-पृथक्‌ है ? 

उत्तर--निमित्त-नैमित्तिक का द्रव्य, क्षेत्र काल भाव भिन्‍न-भिन्‍्न 
है। 

प्रन्‍तत ७--क्या निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध एक द्रव्य में उत्तको 
पर्याय के साथ होता है ? 

उत्तर--बिल्कुल नही, निमित्त-नैमित्तिक सबध दो प्रथक-पृथक्‌ 
स्वतन्त्र पर्यायो के बीच मे होता है। एक द्रव्य मे उसकी पर्याय के साथ 
नही होता है । 

प्रदत्त ८--अनेक मिमित्त कारणों से कौन-कौन से भेद पडते हैं ” 

उत्तर--अनेक निमित्त कारणो मे जो मुख्य निमित्त हो उसे अन्तरग 
(निमित्त) कारण कहा जाता है। और गौण निमित्त हो उसे वहिरग 
निमित्त कारण कहा जाता है । 

प्रन्‍न्न £--जीव ने विकार किया तो कर्मंबध हुआ। इसमे निमित्त- 
नेसित्तिक बताओ ? 

उत्तर--कर्मवध हुआ नैमित्तिक और जीव का विकार निमित्त । 

प्रहनत १ ०--कर्मंबध हुआ इसमे कर्म को कितने प्रकार की दशा 


होती है ? 


( १४७ ) 


उत्तर--प्रकृति-प्रदेश-स्थिति और अनुभाग चार प्रकार की होती 
है! 
प्रदन ११०-प्रकृति, प्रदेश हुआ इसमे निमित्त-न॑सिज्तिक कौन है ? 
उत्तर--प्रकृति-प्रदेश नैमित्तिक, ओर योग गुण की विकारी पर्याय 
निमित्त । 
प्रइत १२--स्थिति, अनुभाग हुआ इसमे निमित्त-मेसित्तिक कौन 
? 


उत्तर--स्थिति-अनुभाग हुआ नेमित्तिक और कपायभाव निमित्त । 

प्रघन १३--कर्मवन्ध हुआ, इसमे पृथक-पुथक्‌ निमित्त-नेसित्तिक 
किस प्रकार हुए जरा स्पष्ट समझाइये ? 

उत्तर--( १) प्रकृति-प्रदेश का वध हुआ नैमित्तिक और योग ग्रुण 
की विकारी पर्याय निमित्त, (२) स्थिति-अनुभाग हुआ नैमित्तिक और 
कषायभाव निमित्त । कमंबधन के लिए आत्मा के योगग्रुण के विकारी 
परिणमन को बहिरग निमित्त कारण कहा और कर्मबधन के लिए जीव 
के कषायभाव को अन्तरग निमित्त कारण कहा । परन्तु कर्मंबधन के 
लिए दोनो निमित्त धर्म द्रव्य के समान है। परन्तु निमित्तो की पहिचान 
के लिए स्पष्ट किया है । 

प्रन्‍तत १४--कर्मबच्ध मे योग की विकारी पर्याय और कपायभाव 
फैसे निमित्त हैं ” 

उत्तर--वास्तव मे दोनो वहिरग निमित्त है। 

प्रदत १५--कर्म बन्धन के लिए आपने योग के विफकारी परिणमन 
को बहिरग निमित्त और कषाय को अन्तरग निमित्त क्यो कहा है ? 

उत्तर--( १) कपाय की मुख्यता वताने के लिए कपाय को अतरग 
निमित्त कारण कहा है और योगगुण के विकारी परिणमन की गौणता' 
बताने के लिए वहिराग निमित्त कारण कहा है । 

प्रदतत १६--कर्मवन्‍्धन के लिए अन्तरग और बहिरंग निमित्त 
कारण बताने के पींछे क्या रहस्य है ? 


( १४८ ) 


उत्तर--( १) प्रकृति-प्रदेश का नैमित्तिकपना अपने उपादान से 
हुआ, योग गुण के विकारी परिणमन के कारण नही । योग गुण में 
विकारी परिणमन के कारण प्रक्कति-प्रदेश का कार्य हुआ ऐसी श्रद्धा 
छोडनी है। (२) स्थिति-अनुभाग का नैमित्तकपना अपने उपादान से 
हुआ, कपाय के कारण नहीं। क्षांय का परिणमन होने के कारण, 
कार्माणवर्गंणा मे स्थिति अनुभाग हुआ, ऐसी श्रद्धा छोडनी । 

प्रन्‍त्न १७--दर्शन सोहनीय के उपद्सम से औपशमिक सम्यक्त्व की 
प्राप्ति हुई, इसमें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बताओ ? 

उत्तर--औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नैमित्तिक और दर्शन 
मोहनीय का उपशम निमित्त । 

प्रन्‍्त १८६--औपशसिक सम्यवत्व से दर्शव मोहनीय कर्म का उप- 
शाम निमित्त बताया है । इसके अलावा दूसरा कोई निमित्त है ? 

उत्तर--सच्चा गुरु दूसरा निमित्त है। 

प्रइत्त १९--दर्शनमोहतीय का उपशस और गुरु, यह दो ओप- 
शमिक सम्यवत्व सें निमित्त हुए, इन दोनो निमित्तों फो क्या कहा 
जाता है 

रत मोहनीय का उपशम अतरग निमित्त और गुरु बाह्य 
निमित्त । है उसमें भी कोई भेद है ! 

प्रइतत २० जो निमित्त है उसमें भेद 

डरा है, ज्ञानी गुरु का अभिप्राय अन्तरग निमित्त और 
वाणी बहिरग निमित्त । 

प्रइत २१--अन्तरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त--यह निमित्तो के 


भें किये ? 
कर 2283: (१) निमित्तो के उपभेद बताने के लिए भेद किए है। 


(२) सम्यग्दशंन अपने श्रद्धा गुण के परिणमन के कारण हुआ है, 
निर्मित्तो के कारण नही, (३) जितने भी निमित्त हैं । चाहे अन्तरग 
हो या बहिरग हो वह सब निमित्त धर्म द्रव्य के समान ही हैं। 


( १४६ ) 
प्रइनन २२--बाई ने रोटी बनाई, इससें निमित्त-तेमित्तिक क्‍या 
१ 


उत्तर--रोटी बनी नैमित्तिक और बाई का राग निमित्त । 

प्रघन २३--कर्म के कारण राग हुआ, इसमे निमित्त-नेमित्तिक 
बताओ ? 

उत्तर--राग हुआ नैमित्तिक और चारित्र मोहनीय कर्म का उदय 
निमित्त ! 

प्रइ्त २४--धोबी ने कपडा घोषा, इससे निमित्त-नमित्तिक 
बताओ * 

उत्तर--कपडा धोया नैमित्तिक और धोबी का राग निमित्त । 


प्रदनन २५--धर्म द्रव्य जोव को चलाता है इसमे निमित्त-नंमित्तिक 
क्या है? 

उत्तर--जीव चला नैमित्तिक और धर्म द्रव्य तिमित्त । 

प्रइ्त २६-- (१) बढ़ई रथ बनाता है। (२) मैं रोटी खाता हूँ। 
(३) कर्मों के अभाव से जीव सोक्ष जाता है। (४) देह से सुख होता 
है। (५) मैंने बिस्तरा बिछायां। (६) ज्ञानावस्णीय के क्षयोपश्स से 
ज्ञान का उघाड होता है। (७) केवलज्ञान लोकालोक को जानता है। 
(८) दर्शंनमोहनीय के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है। (&) मेंने 
किताब बनाई । (१०) मैंने मेज उठाई। इन सब से निमित्त-मेसित्तिक 
सम्बन्ध लगाओ ? 

उत्तर--( १) रथ बना नैमित्तिक और बढ़ई का राग निमित्त । 
इसी प्रकार वाकी के € वाक्यो के उत्तर दो । 

ग २७--सकल चारित्र की प्राप्ति हुई, इससे निमित्त-नेमित्तिक 
क्‍या हे? 

उत्तर--सकल चारित्र नैमित्तिक और अनन्तानुबन्धी आदि तीन 
चौकडी रूप द्रव्य कर्म का अभाव निमित्त । 


( १५० ) 


प्रन्‍्त २८--ऑपन्मम्तिक सम्यपत्व फी प्राप्ति हुई, इसमे निमित्त 

नेमित्तिक क्‍या है ? 

उत्तर--भौपणमिक सम्यक्‍त्व न॑मित्तिक और दर्बान मोहनीय का 
उपणम जीर अनन्तानुवन्धी क्रोघ, मान, माया, लोभ द्रव्यकर्म का 
क्षयोपणमादि निमित्त । 

प्रश्न २६--मिव्यात्व दशा हुई इसमें निमित्त-सैमित्तिक क्‍या है ! 

उत्तर--मिथ्यात्व दया नेमित्तिक और दर्शन मोहनीय कर्म का 
उदय निमित्त । 

प्रद्न ३०--बा रहवें छुणस्थान में अत्पज्ञ दशा है इसमे नि्मित्त- 
नेमित्तिक क्‍या है ? 

उत्तर--१ रवे गुणस्थान से क्षयोपण्मम दया नैमित्तिक्त और ज्ञाना- 
वरणीय, दर्ण नावरणीय, अन्तराय कर्म का क्षयोपणम निमित्त । 

प्रनत्त ३९--केवलज्ञान से निमित्त-मंमित्तिक कौत है ” 

उत्तर--कैवलज्ञान नमित्तिक आर केवलज्ञानावरणीय कम का 
तभाव निमित्त । 

प्रन्‍नन ३९--अहंत दशा में सिद्धपद नही है, इसमे निमित्त-नेमि- 
त्तिक फौत है 7 

उत्तर--अहत को सिद्ध पद नही नैमित्तिक और चार बघाति कम 
का उदय निमित्त हे । 

प्रइत्त ३३--सच्चे आवकपने से निमित्त-मेसिजिक क्‍या है * 

उत्तर-सच्चा श्रावकपना नैसित्तिक और दर्शनमोहनीय सहित 
अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याल्यान चारित्र मोहतीय कर्म का अभाव 
निमित्त । 
प्रन्‍त्त ३४--जीव की विभावव्यंजनत पर्याय मे, निमित्त-नैमित्तिक 
कोन है ? 

उत्तर--जीव की विभावव्यजन पर्याय नैमित्तिक, शरीर और नाम 
कर्म का सदभाव निमित्त । 


( १५१ ) 


प्रनन ३५--जीव की स्वभावव्यंजन पर्याय में निमित्त-तेसित्तिक 
क्‍या है ? 

उत्तर--जीव की स्वभावव्यजन पर्याय नैमिक्तिक, शरीर और नाम 
कमे का अभाव निमित्त । 

प्रदव ३६--शुक्ललेश्या में निमित्त-नेमित्तिक क्‍या है ” 

उत्तर--शुक्ललेश्या का भाव नैमित्तिक और चारित्र मोहनीय 
कर्म का मद उदय निमित्त । 

प्रदन ३७--नो फषाय में निमित्त-नेसित्तिक क्या है ? 

उत्तर--नो कषाय का भाव नैमित्तिक और चारित्र मोहनीय कर्म 
का उदय निमित्त । 

प्रन्‍त्त ३६--अक्षाय भाव से निम्ित्त-नेसिन्तिक क्‍या है ? 

उत्तर--अकषाय भाव नैमित्तिक और ग्ुणस्थान प्रमाण चारित्र 
मोहनीय कर्म का अभाव निमित्त। 

प्रझत ३६--शुबलध्यान भें निमित्त-तेभित्तिक क्‍या हैं 

उत्तर--शुक्लध्यान नेमित्तिक और सज्वलन चारित्र मोहनीय 
कर्म का युणस्थान अनुसार अभाव निमित्त । 

प्रइचत ४ ०--अव्याबाघ प्रतिजीवी गुण शुद्ध हुआ, इससे निमित्त- 
नेमित्तिक क्या है ? 

उत्तर--अव्यावाघ प्रतिजीवी ग्रुण की शुद्ध पर्याय नेमित्तिक और 
वेदनीय कर्म का अभाव निमित्त । 

प्रश्त ४ १--अवगाहन प्रतिजीदी गुण शुद्ध हुआ, इसमे निम्ित्त- 
नेमित्तिकपना कया है ? 

उत्तर--अवगाहन प्रतिजीवी ग्रुण की शुद्ध पर्याय नैमित्तिक और 
आयुकम का अभाव निमित्त । 

प्रइव ४२--अगुसुलघुत्व प्रतिजीवी गुण शुद्ध प्रगटा, तो 
नेसित्तिक क्‍या है ? 


है 


( १५२ ) 


उत्तर--अग्रुरुलघुत्व प्रतिजीवी ग्रुण की शुद्ध पर्याव नैमित्तिक और 
गोत्रकर्म का अभाव निमित्त । 

प्रइु्त ४३--सुक्ष्मत्व प्रतिजीवी गुण की शुद्ध पर्याय प्रगटी, तो 
निमित्त-मेसित्तिक कौन है ? 

उत्तर--सुक्ष्मत्व प्रतिजीवी ग्रुण की शुद्ध पर्याय नैमित्तिक और 
नाम कम का अभाव निमित्त । 

प्रश्त ४४--परस ज्ञायक् स्वभाव भे निर्ित्तननैमित्तिक कया है ? 

उत्तर--परम ज्ञायक स्वभाव निरपेक्ष स्वभाव है। इसमे निमित्त- 
नेमित्तिक नही होता है। क्योक्ति निमित्त-नैमित्तिक दो स्वतन्त्र पर्यायो 
के बोच मे होता है । 

प्रइनन ४५--कया द्रव्य कर्म है, इसलिये दोष है ? 

उत्तर--बिल्कुल नही, क्योकि दोनो द्रव्यो के द्वव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव, पृथक-प्ृथक है । इसलिए द्रव्य कर्म है तों जीव मे दोष हुआ-- 
ऐसा नहीं है । 

प्रइत ४६--क्या दोष है इसलिये द्रव्य कर्म है ? 

उत्तर--विल्कुल नही, क्योकि दोनो पृथक्‌-पृथक पदार्थ हैं। 

प्रन्‍त्त ४७--ऐसा कौनसा द्रव्य है जिसकी पर्याय में निमित्त-नेमि- 
त्तिकपना न हो ? 

उत्तर-ऐसी कोई भी द्रव्य की पर्याय नही है। क्योकि पर्याय मे 
निमित्त-नैमित्तिकपने का स्वभाव है और स्वभाव का कभी अभाव 
होता नही है। 

प्रझ]्त ४5घ--जीव की अशुद्ध दशा से निभित्त-मेमित्तिक सम्बन्ध 
क्‍या हे? 

उत्तर--जीव की अशुद्ध दशा नेमित्तिक और द्रव्यकर्म का उदय 
निमित्त । 

प्रझन ४६--जींव पुदूगल गति करे तो निमित्त-नेमित्तिक क्या है 
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उत्तर--जीव-पुद्गल का गमन होना नैमित्तिक और धर्म द्वव्या 
निमित्त । 
प्रथन ५०--जीव-पुद्गल स्थिति करे तो निमित्त-नेमित्तिक क्‍या” 
? 
उत्तर--जीव-पुद्गल की स्थिति होना नैमित्तिक और अधर्म द्रव्य 
निमित्त । 
प्रश्न ५१--छहो द्रव्यो को अवकाश देने से निमित्त-नेमित्तिक 
क्या हे ? 
उत्तर--छहो द्रव्य का अपने-अपने स्थान (क्षेत्र) मे रहना नेमित्तिक' 
और आकाश द्रव्य निमित्त । 
प्रश्न ५९-छहो द्रव्यो के परिणमन में निर्मित्त-नेमित्तिक क्‍्यए' 
? 


उत्तर--छहो द्वव्यों का परिणमन नैमितक्तिक और काल द्रव्य 

निमित्त | 

प्रशत ५३--क्षायिक्ष सम्पग्दर्शन की प्राप्ति से तिमित्त-नेमित्तिक 
क्‍या है ? 

उत्तर-क्षाथिक सम्यग्दर्शन नेमित्तिक ओर सातो कर्म प्रकृृतियों 
का अभाव अन्तरग निमित्त । 

भदेत ५४--रागादि का होना, इसमे निमित्त-नेमित्तिक कोन है ” 

उत्तर--रागादि का होता नैमित्तिक और चारित्र मोहनीय का 
उदय और नोकम निमित्त । 

प्रश्त ५५--छठे गुणस्थान से निमित्त-नैसित्तिकपना क्‍या है ? 

उत्तर--(अ) शुद्ध परिणति नैमित्तिक और तीन चोकडी कर्म का 
अभाव तिमिच तथा (आ) शुभ भाव नैमित्तिक और सज्वलन कीधादिः 
का तीज उदय निमित्त । 

भ्रश्त ५६-- सातवें गुणस्थान में निमित्त-नेसित्तिक क्या है ? 

उत्तर-(अ) राग का अव्यक्त रूप से सदुभाव नेमित्तिक और 
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सज्वलन-क्रोधादि का मद उदय निमित्त तथा (आ) शुद्धोपयोग दशा 
नंमित्तिक और तीन चौकडी तथा सज्वलन के तीज उदय का अभाव 
निमित्त । 

प्रशत ५७-जीव का स्वभाव द्रव्य कर्म के अभावरूप कब होता 
है? 

उत्तर--जीव के स्वभाव मे द्रव्यकर्म के अभाव का और सद्भाव 
का कोई सम्बन्ध नही है क्योकि स्वभाव त्रिकाल एक रूप रहता है । 

प्रझत्त ४८-मोक्षमार्ग में प्रकाश किसका है ? 

उत्तर--सवर-निर्जरारूप निश्चय रत्नत्रयरूप जेनधर्म का प्रकाश 
है। 

प्रश्न ५६--क्या उपशमश्रेणी और क्षपकश्नेणी का कारण द्रव्य- 
कस है ? 
उत्तर--विल्कुल नही, क्योकि श्रेणी का कारण उस समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है । 

प्रइन ६०--एक जीच अनन्त काल पहले मोक्ष गया और एक भब 
जा रहा है और अन्य आगे जावेंगे। उसका क्या कारण है ? 

उत्तर-- उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण' 
है । 


प्रन्‍नत ६१--क्या जीव को अशुद्धता से उपादान कारण द्रव्यकर्म 
# 


उत्तर-बिल्कुल नहीं, क्योकि उस समय पर्याय की योग्यता 
-क्षणिक उपादान कारण सच्चा उपादात कारण है, द्वव्यकर्म कारण 


नही हैं ! 
प्रइन ६२--निमित्त-नेसित्तिक जानने से कौन सी ख्लोटो मान्यता 
दूर हो जानी चांहिये ? 


उत्तर--एक-दूसरे मे करने-कराने की और भोकता-भोग्य की बुद्धि 
-नष्ट हो जानी चाहिए। 


( १५५ ) 


प्रघन ६३--क्या केवलज्ञानियों को ही पारमाथिक सुख है ” 
उत्तर-हाँ, केवलज्ञानियों को ही पारमार्थिक सुख है ऐसा ज्ञानी 
जानते है। 
प्रदनन ६४--फेवलज्ञानियों फो ही पारसा्थिक सुख है, ऐसा कहीं 
अ्रवचनसार में आया है ? 
उत्तर-गाथा ६२ में आया है कि -- 
सृणी घातिकर्म विहींन फो सुख, वह सुख उत्कृष्ट है। 
श्रद्दें न वह अभव्य है अरु भव्य वह सम्मत करे।॥। 
अर्थ--जिनके घातिकर्म नष्ट हो गये है । उनका सुख (स्व) सुखो 
मे उत्कृष्ट है। यह सुनकर जो श्रद्धा नही करते, वे अभव्य हैं। और 
भव्य उसे स्वीकार करते हैं--उसकी श्रद्धा करते हैं । 


प्रश्न ६५--पारमसाथिक सुख की शुरुआत कौन से गुणस्थान से 
होती है ? 

उत्तर--चौथे गरुणस्थान से पारमार्थिक सुख की शुरुआत होती है 
जिनको पारमाथिक सुख की शुरुआत होती है। वह अल्पकाल मे ही 
मोक्ष को प्राप्त करते है । 

प्रन्‍त्त ६६--ज्ञानियो को सुख है और ज्ञान भी है। ऐसा कौन 
कहते हैं ? 

उत्तर--जिन-जिनवर और जिनवरवृषभ कहते है । 

प्रश्त ६७--ज्ञा नियो को पारसार्थिक सुख है ओर ज्ञान भी है। 
ऐसा जानकर ज्ञानी दया फरते हैं ? 

उत्तर--अपने ज्ञायक स्वभाव में विशेप स्थिरता करके अल्पकाल 
मे ही मोक्ष को प्राप्त करते है । 

प्रश्त ६८--ज्ञानियों को पारमाथिक सुख है और ज्ञान भी है। 
अज्ञानियो को ना सुख है और ना ही ज्ञान हैं। ऐसा सम्यक्‍त्व के 
सन्मुख पात्र अज्ञानी सुनकर क्या फरता है ? 
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उत्तर--सम्यक्त्व के सन्मुख पात्र अज्ञानी अपने ज्ञायक स्वभाव 

की श्रद्धा करके क्रम से ज्ञानियों की तरह मोक्ष को प्राप्त करते है । 

प्रदन ६६--ज्ञानियो को ही पारमाथिक सुख है और ज्ञान भी हैं 
अज्ञानियों को ना सुख है ओर ना ही ज्ञान है। ऐसा अपात्र अज्ञानी 
सुनकर क्या करता है ? 

उत्तर--भगवान की वाणी का विरोध करके चारो गतियो मे 
घुमता हुआ निगोद चला जाता है। 

प्रझन ७०--ज्ञानियो को पारमारथिक सुख ओर ज्ञान क्यो है ? 

उत्तर--ज्ञानियो को अपना श्रद्धान ज्ञान-आचरण होने से तथा 
वस्तुस्वरूप का ज्ञान होने से पारमाथिक सुख और ज्ञान दोनो 
वर्तंते है । 

प्रशतत ७३--अज्ञानियो को पारमाथिक सुख और ज्ञान व्यो नहीं 


है ! क्‍ 

उत्तर--अज्ञानियो को अपना श्रद्धान-जान-आचरण ना होने से 
तथा वस्तुस्त्ररूप का ज्ञान ना होने से पारमारथिक सुख और ज्ञान 
नही है । 

प्रघतत ७२--वस्तुस्वरूप कसा है ? 

उत्तर--“अनादिनिधन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी मर्यादा 
सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के आधीन नही है, कोई किसी 
के परिणमित कराने से परिणमित नही होती” ऐसा वस्तुस्वरूप है। 

प्रदन ७३--/मे सुबह उठकर यहाँ आया” इस वाक्य से वस्तु- 
स्वरूप (निमित्त-नेमित्तिक) किस प्रकार है ? णों 

उत्तर--(अ) मैं आत्मा अनादिअनन्त ज्ञायक स्वरूप अनन्त गुणों 
का धारी अमृतिक प्रदेशों का पूंज हूँ । मुझ आत्मा का अपनी क्रियावती 
शक्ति के कारण गमनरूप परिणमन हुआ--फिर स्थिररूप परिणमन 
हुआ । गमनरूप परिणमन मे धर्म द्रव्य निमित्त है और स्थिररूूप 
परिणमन में अधर्म द्रव्य निमित्त है। मुझ आत्मा अपने असख्यात 
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ध्रदेशों मे रहा | इसमे निमित्त आकाश द्रव्य है। मु बात्मा के अनन्त 
शुणों मे निरन्तर परिणमन उसकी योग्यता से होता है। उसमे निमित्त 
कालवद्रव्य है। (आ) ओऔदारिकगरीर, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, 
भाषा और मन का मुझ आत्मा के साथ मात्र एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध 
है तथा व्यवहारनय से ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध है। वास्तव मे तो ज्ञात 
पर्याय ज्ञेय और मुझ आत्मा ज्ञायक है। परन्तु यह भी भेद है और भेद 
के लक्ष्य से रागी जीव को राग की उत्पत्ति होती है। अत मुझ आत्मा 
ज्ञायक सो ज्ञायक ही है। इस प्रकार अभेद के लक्ष्य से जीव का 
कल्याण होता है। अत मुझ आत्म ज्ञायक-ज्ञायक । (इ) औदारिक 
दरीर, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, भाषा और मन मे अनन्त पुद्गल 
परमाण  हैं। प्रत्येक परमाणु अपनी-अपनी क्रियावत्ती शक्ति के कारण 
गमन करता है जिसमे धर्मद्रव्य निमित्त है और गमन करके स्थिर होता 
है उसमे अधमंद्रव्य निमित्त है और औदारिकशरीर आदि मे अनन्त 
पुद्गल परमाणु अपने-अपने प्रदेश मे अवगाहन करते हैं। उसमे निमित्त 
आकाहद्रव्य है। औदारिकशरीर आदि मे अनन्त पुदूगल परमाणु है 
और प्रत्येक परमाणु मे अनन्न-अनन्त गुण हैं। वे सब अपनी-अपनी' 
योग्यता से परिणमन करते हैं उसमे कालद्रव्य निमित्त है। यह सब 
भूर्तिक द्रव्यो का पिण्ड, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणो से रहित, जिनका तवीन 
सयोग हुआ है ऐसा औदारिक आदि शरीर (पुद्गल) पर हैं। ऐसी 
वस्तुस्थिति है। ऐसा वस्तुस्वरूप (निमित्त-नैमित्तिक) जानने-मानने 
से पात्र जीवो की पर मे से कतृ त्ववुद्धि छूट जाती है। वे उन सबका 
ज्ञाता-दृष्टा ही रहते है। अत सुख और ज्ञान भी हर समय रहता है 
और क्रम मोक्षरूपी लक्ष्मी के नाथ बन जाते हैं । 

प्रइन ७४--प्रश्त ७३ के अनुसार वस्तुस्वरूप का ज्ञान अर्थात्‌ 
लिमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध का सच्चा ज्ञान और श्रद्धान का फल 
भगवान ने क्या बताया है ? 

उत्तर-“भव बन्धन तड़-तड्‌ दूठ पडे, खिल जावे अन्तर की 
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कलियाँ” अर्थात्‌ अनादि का भव बन्धन समाप्त होकर क्रम से मोक्ष 
की प्राप्ति इसका फल बताया है । 
हे प्रदत्त ७३--में सुबह उठकर यहाँ आया' अज्ञानी इसमे कंसां 

निम्ित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध मानता है ? 

उत्तर--“अज्ञानी की मान्यता में मै आत्मा था तो शरीर उठकर 
आया” या शरीर था तो मैं आत्मा आया।” इस प्रकार अनन्त पर 
द्रव्यों मे अपनेपने की--ममकारपने की, पर को अपने रूप करने की 
अपने को पररूप करने की खोटी वुद्धि पाई जाती है जिसका फल 
निगोद है अर्थात्‌ उल्टा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध मानने का फल 
निगोद है। 

प्रइत ७६--अज्ञानी का अज्ञान दूर करने का उपाय भगवान से 
क्या बताया हैं ? 

उत्तर--जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुद को जीवित माने या 
जिलाना चाहे तो आप ही दु खी होता है तथा उसे मुर्दा मानना और 
यह जिलाने से जियेगा नहीं। ऐसा मानना सो ही दु ख दूर होने का 
है उपाय । उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि पदार्थों को अन्यथा माने अन्यथा 
परिणमित कराना चाहे तो आप ही दु खी होता है तथा उन्हे यथार्थ 
मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होगे । 
ऐसा मानना सो ही उस दु ख के दूर्र होने का उपाय है। भ्रम जनित 
दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो अम दूर होने से सम्यक्‌ 
श्रद्धान होता है । यही सत्य उपाय भगवान ने बताया है । 

प्रदव ७७--क्या अज्ञानी सुबह से शाम तक पुद्गल के दिखने वाले 
कार्यों का निमित्तकर्ता भी नहीं है * है 

उत्तर--वास्तव मे सुबह से शाम तक जितने रूपी पदार्थों के कार्य 
होते हैं उनका कर्ता प्रुदूगल ही हैं। अज्ञानी जीव मे भी पुद्गल के 


कार्यों का निमित्तकर्ता नही है। परन्तु अज्ञानी अज्ञानवश यह मानता 
मैं सोया आदि 


है कि मैंने रोटी बनाई, मैंने व्यापार किया, मैं हसा, 
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विपरीत मान्यताओ में पागल बना रहता है। जिसका फल परम्परा 
निगोद है । 

प्रन्‍नत ७८+--अज्ञानी दुःखी क्यो है ? 

उत्तर--जड की क्रिया अपनी भानने के कारण ही दु खी है । 

प्रदव ७६--ज्ञानी सुखी क्यो है” 

उत्तर--जड की क्रिया अपनी न मानने के कारण ही सुखी है। 
अपनी न्ान किया है ऐसी श्रद्धा-ज्ञान होने से ही ज्ञानी सुखी है । 

प्रघनन ८०--जितना जड का कार्य है। क्या उसका कर्ता-कर्म और 
भोक्ता-भोग्य सर्वथा जड ही है ” 

उत्तर-हाँ, भाई जड का कर्त्ता-कर्म, भोकता-भोग्य सर्वथा जड ही 
हैं जीव नही है। 

प्रझच्त ८5१--क्‍्या अज्ञानी जड के कार्य में निमित्त भी नहीं है ? 

उत्तर--अज्ञानी जड के कार्य में निमित्त भी नही है। परन्तु जड 
के काये मैं करता हूँ ऐसी मान्यता होने से दु खी है । 

प्रदून ८२--क्या जड के कार्य मे ज्ञानी का निमित्त-नेमित्तिकपना 
नहीं है " 

उत्तर--नही है। किन्तु मात्र जेय-ज्ञायकपना व्यवहार से है। 
अर्थात्‌ ज्ञान की पर्याय नेमित्तिक और जड पदार्थ की पर्याय निमित्त 
है। 

प्रशतत 5३-- में बक्से को उठाकर लाया' इस वाद्य से 

उत्तर- प्रश्न ७३ से ८२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रदन ८४-- में कपडे पहनता हूँ इस वाक्य से 

उत्तर--प्रश्न ७३ से ८२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइन ८५--मैंने कपडा खरीदा! इस वाक्य मे 

उत्तर--प्रश्न ७३ से ८२ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइ् ८६--मोक्षमार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार में तिमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध के विषय मे क्या बताया है ? 
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उत्तर--मोह के आवेश से उन्त इन्द्रियो के द्वारा विषय ग्रहण करने 
'की इच्छा होती है। और उन विषयो का ग्रहण होने पर, उस इच्छा 
मे मिठने से, निराकुल होता है तब आनन्द मानता है। जैसे--कृत्ता 
हड्डी चबाता है उससे अपना लोह निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा 
मानता है कि यह हडिडयो का स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयों 
को जानता है उससे अपना ज्ञान प्रवर्तेता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा 
मानता है कि यह विषय का स्वाद है। सो विषय भे तो स्वाद है नही । 
सस्वय ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर, स्वयं ही आनन्द मान 
“लिया, परन्तु मैं अतादि-अनन्त ज्ञानस्वरूप आत्मा हँ--ऐसा नि' केवल- 
ज्ञान का (पर से भिन्‍त अपनी आत्मा का) तो अनुमवन है नही । 

प्रदन ८७--में सुबह उठा” इस वाक्य को प्रदत्त ८६ के उत्तर 
अनुसार समर्ताइये ? 

प्रइत ८८घ-- में बोला! इस वाक्य को प्रश्न ८६ के उत्तर अनुसार 
समभाइये ? 

प्रहन ८६--मिेंने रोटी खाई इस वाक्य को प्रश्न ८६ के उत्तर 
अनुसार समझाइये ” 

प्रदन €०-- मैंने रुपया कम्ाया' इस वाक्य को प्रदत ८६ के उत्तर 
अनुसार समभाइये ” 

प्रदन €१--सैने जीवो की रक्षा की' इस वाक्य को प्रइन ८६ के 
उत्तर अनुसार समझाइये ? 

प्रदत्त €ए--मे बींसार हैँ" इस वाक्य को प्रइन ८६ के उत्तर 
अनुसार समफ्काइये 

प्रझन ६३--मे शास्त्र प्रवचन करता हूँ इस वाक्य को प्रइदन ८६ 
के उत्तर अनुसार समभाइये ? 

प्रन्‍त €४--में कपड़े घोता हूँ" इस वाक्य को प्रइन ८६ के उत्तर 
अनुसार समभाइये ? 
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प्रदव ९५--मैने सिनेमा देखा इस वाक्य को प्रदत 5८६ के उत्तर 
अनुसार समभाइये ? 


जय महावीर--जय महावीर 


5 
“० 0५-“ 


व्याप्यवग्यापक छठा अधिकार 


प्रदत १--व्याप्पव्यापक किसे कहते हैं ? 

उत्तर--( १) जो सर्व अवस्थाओ मे रहे वह व्यापक है और एक 
अवस्था विशेष (उस व्यापक का) व्याप्य है । 

प्रइन २--व्याप्यव्यापक के पर्यापवाची शब्द क्या-क्या हैं ? 

उत्तर--व्यापक-व्याप्य कहो, कर्ता-कर्म कहो, परिणामी-परिणाम 
कहो, त्रिकाली उपादान-उपादेय कहो एक ही बात है। 

प्रइत ३-्रव्य-गुण-पर्याप में व्याप्य-न्यापक किसमें है ? 

उत्तर--द्रव्य और ग्रुण व्यापक है और पर्याय व्याप्य है । 

प्रदन ४--क्या व्याप्य-व्यापकपना भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों में होता 

१ 

उत्तर--बिल्कुल नही, क्योकि व्याप्य-व्यापकपना तत्स्वरूप मे ही 
(अभिन्‍न सत्तावान पदार्थों मे ही) होता है। अतस्वरूप मे (जिनकी 
सत्ता भिन्‍न-भिन्‍नत है ऐसे पदार्थों मे) नहो ही होता है। 

प्रबल ५--व्याप्य-व्यापक जानने से क्‍या लाभ हैं ? 

उत्तर-सामान्य मे से विशेष आता है अर्थात्‌ व्यापक मे से व्याप्य 
आता है, पर से नही । ऐसा जानने से ज्ञानी हो जाता है और अनादि 
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से पर पदार्थों मे जो कर्ता-कर्म माना था उसका अभाव हो.ाता है। 
जगत का न्ञाता दृष्टा साक्षीभूत वन जाता है। 

प्रइन ६--सम्पग्दर्शन का व्याप्य-व्यापक कौन है और कोन नहीं 
है? 

उत्तर--आत्मा का श्रद्धा गुण व्यापक और सम्यग्द्शन व्याप 
है । और देव-यगुरु-शास्त्र, दर्शन मोहनीय के उपञ्मादि व्यापक नही है। 

प्रघन ७--कैवलज्ञान हुआ इसमें व्याप्य-व्यापक कौन है ओर कोन 
नहीं है ? 

उत्तर--आत्मा का ज्ञान गुण व्यापक है और केवलज्ञात बाप 
है और बज्भवृषभनाराच सहनन, ज्ञानावरणीय का अभाव, चौथा काल 
और शुभभाव व्यापक नहीं है। 

प्रदन ८--दया रोटी व्याप्य और बाई व्यापक ठीक है! 

उत्तर--बिल्कुल नही, क्योकि आटा व्यापक और रोटी व्याप्य है 

प्रइ् €--यदि बाई को व्यापक कहे तो क्या होगा ! 

उत्तर--बाई के नाश होने का प्रसंग उपस्थित होवेगा बौर बाई 
आटा बन जावे तो ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन व्याप्य-व्याप् 
सस्वन्ध एक ही द्रव्य का उसकी पर्याय में होता है दी द्रव्यों मे नही 
होता है । 

प्रनन १०- क्या जीव के विकारी परिणात्र व्यापक और पुद्गत 
के विकारी परिणाम व्याप्य, ठीक है * 

उत्तर--बिल्कुल नही, क्योकि पुदूगल के विकारी परिणाम ब्याथ 
और कार्माण वर्गेणा व्यापक है। 

प्रइ्त ११--कोई कहे, हम तो जीव के विकारी परिणाम व्यापक , 
और पुद्गल कर्म व्याप्य ऐसा ही मानेंगे, तो क्या दोष आवेगा | 

उत्तर--जीव के ताश का प्रसग उपस्थित होवेगा और जीव नष्ट 
होकर कार्माणवर्गगा बन जावे तो ऐसा कहा जा सकती है। 
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व्याप्य व्यापक सबंध एक द्रव्य का उसकी पर्याय में ही होता है भिन्‍न- 
भिन्‍न पदार्थों मे नही होता है । 


प्रदत्त १२-पया द्रव्यकर्म का उदय व्यापक और ससार अवस्था 
व्याप्य ठीक है ? 


उत्तर--बिल्कुल नही, क्योकि ससार अवस्था व्याप्य और जीव 
व्यापक है। 


प्रदत्त १३--कोई कहे, हम तो कम के उदय को व्यापक और 
संसार अवस्था व्याप्य, ऐसा हीं मानेंगे तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--जीव के नाश का प्रसंग उपस्थित होवेगा और कम के 
उदय को जीव बन जाने का प्रसग उपस्थित होवेगा । लेकिन व्याप्य- 


व्यापक सम्बन्ध एक ही द्रव्य का उसकी पर्याय में होता है भिन्न-भिन्न 
द्रव्यों मे नही होता है। 


प्रदत ?४--क्या द्रव्य कर्स का अभाव व्यापक और संसार का 
अभाव व्याप्य, ठीक है ” 


उत्तर--बिलकुल नहीं, क्योकि ससार का अभाव व्याप्य और जीव 
व्यापक है । 


प्रदन १५--कोई कहे फर्म का अस्लाव व्यापक और संसार का 
अभाव व्याप्य ऐसा ही माने तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--जीव के अभाव का प्रसग उपस्थित होवेगा और कर्म के 
जीव बन जाने का प्रसंग उपस्थित होवेगा। लेकिन व्याप्य-व्यापक 
सम्बन्ध एक द्रव्य का उसकी पर्याय मे ही होता है अलग-अलग द्रव्यो 
मे नही होता है । 

प्रश्त १६-क्या वायु का चलना व्यापक और समुद्र में लहर उठों 
व्याप्प, ठीक है ? 


उत्तर--विल्कुल नही, क्योकि समुद्र मे [लहर उठोह व्याप्य और 
समुद्र व्यापक है । 
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प्रन्‍तत १७--कोई कहे, वायू का चलना व्यापक ओर समुद्र मे लहर 
उठो व्याप्य, तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--समुद्र के नष्ट होने का प्रसंग उपस्थित होवेगा और वायु 
का चलना नष्ट होकर समुद्र बन जाने का प्रसंग उपस्थित होवेगा। 
क्योकि व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध एक द्रव्य का उसकी पर्याय मे होता है 
भिन्‍्न-भिन्‍न द्रव्यो की पर्यायों मे नही होता है । 


प्रदत्त १८--क्या वायू का न चलना व्यापक और तरंग न उठी 
व्याप्य, ठोक है ? 

उत्तर--बिल्कुल नही, क्योकि समुद्र मे लहर न उठी व्याप्य और 
समुद्र व्यापक है । 

प्रन्‍्न १६९-कोई कहे, हुवा ना चली व्यापक ओर तरंग ना उठी 
व्याप्य, तो क्या दोष आवेगा ? 

उत्तर--समुद्र के नष्ट होने का प्रसग उपस्थित होवेगा और वायु 
का नाथ होकर समुद्र बन जाने का प्रसंग उपस्थित होवेगा, लेकिन 
व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध एक द्रव्य का उसकी पर्याय में होता है भिन्‍ल- 
भिलन द्रव्यो की पर्यायो मे नही होता है । 

प्रश्न २०--विकारी भाव अहेतुक है या सहेतुक है ” 

उत्तर--वास्तव मे विकारी भाव अहेसुक है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य 
का परिणमन स्वतत्र है । और विकारी पर्याय के समय निमित्त होता है 
इस अपेक्षा सहेतुक है । 

प्रदत २१--विकारी भाव अहेतुक है या सहेतुक, इसमें कोई दूसरी 

आर भी अपेक्षा है ? 

उत्तर--( १) विकारी भाव आत्मा स्वतन्त्र रूप से करता है वह 
अपना हेतु है इस अपेक्षा सहेतुक है । और कम सच्चा हेतु नही है इस 
अपेक्षा अहेतुक है । 

प्रदव २९--तुम विकारी भाव को आत्मा का स्वभाव कहते हो 
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ओर स्वभाव का कभी अभाव होता नहों । इसलिये विफार को करें- 
कृत मानना चाहिए। क्या यह ठीक है ? 

उत्तर--(१) विकारी भाव व्याप्य और द्रव्यकर्म व्यापक, ऐसा 
माने तो व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध नहीं बनेगा, क्योंकि व्याप्य-व्यापक 
सम्बन्ध एक द्रव्य का उसकी पर्याय मे ही होता है भिन्न-भिन्न द्वव्यो में 
नही होता है । इसलिए आत्मा व्यापक और विकारी भाव व्याप्य ऐसा 
मानने योग्य है । (२) हम विकार को एक समय का विकारी स्वभाव 
कहते है तरिकाली स्वभाव नही कहते हैं। (३) यदि जीव विकार को 
एक समय का स्वय का अपराध माने, तो त्रिकाली स्वभाव के आश्रय 
से विकार का अभाव कर सकता है। (४) यदि विकार को कमंक्ृत 
भाना जावे तो जीव कभी निगोद से भी नही निकले, जहाँ जो पडा हो 
वही पडा रहेगा । 

प्रघन २३-शुद्धनय की दृष्ठि से रागादिक का व्याप्य-व्यापक 
कोन है ” 

उत्तर--रागादिभाव व्याप्य ओर पुद्गल व्यापक है । 

प्रन्‍्त २४--अशुद्ध निशचयनय से रागादिक का व्याप्य-व्यापक 
कोन है ” 

उत्तर--रागादि भाव व्याप्य और अज्ञानी जीव का चारित्र गुण 
व्यापक है। 

प्रन्‍त २५--व्य-गुण और पर्याय में व्याप्य-व्यापक कौन है ? 

उत्तर--द्रव्य-गुण व्यापक है और पर्याय व्याप्य है । 

प्रदन २६--व्याप्य-वपापक के पर्यायवाची शब्द क्या-क्या हैं ” 

उत्तर-व््याप्य-व्यापक कहो, कर्ता-कर्म भाव कहो एक ही बात 
है। क्योकि व्याप्य-व्यापक भाव के बिना कर्ता-कर्म की स्थिति नही हो 
सकती है । 

प्रशतत २७--कुन्दकुन्द भगवान ने समयसार बनाया--इसमे व्याप्य 
व्यापक बताओ ? 
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उत्तर--जवानी उत्तर दो । 
प्रन्‍तत २८--में हँसला--इसमें व्याप्य-व्यापक क्या है ? 
उत्तर--जबानी उत्तर दो । 
प्रशत्त २९--से बोला--इसमें व्याप्य-व्यापक क्‍या है * 
उत्तर--जबानी उत्तर दो । 
प्रहत ३०--में उठा--इसमें व्याप्य-व्यापक कया है ?* 
उत्तर--मौखिक उत्तर दो । 
प्रदन ३१-मैंने फिताब उठाई--इसमे व्याप्य-व्यापक क्‍या है ” 
उत्तर--मौखिक उत्तर दो । 
प्रद् ३२--मैंने दुकान बनाई--इसमे व्याप्य-व्यापक क्या है 
उत्तर--मौखिक उत्तर दो | 


जय महावीर--जय महावीर 


+ हु] के, 


सातवाँ अधिकार 
समयसार गाथा सौ के चार बोलो का 
स्पष्टीकरण 


प्रदन १- पूर्वक का क्या अर्थ है दृष्टान्त देकर समभ्काइये के 
उत्तर--पूवक' का अर्थ अभाव है ? जैसे --(१) ससारपूरव 
(अभाव करके) मोक्ष होता है। (२) श्रुतज्ञान सतिज्ञान पूर्वक (अभा 
करके) होता है । (३) शुभभाव पूर्वक (अभाव करके ) शुद्धभाव हीः 
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है। (४) मिथ्यात्वपूवंक (अभाव करके) सम्यग्द्शन होता है। (५) 
खतज्ञानपूर्वक (अभाव करके) केवलज्ञान होता है । 

प्रन्‍तत २-श्री समयसार गाथा १०० के चार बोल क्या-क्या हैं ” 

उत्तर--( १) यदि आत्मा व्याप्य-व्यापक भाव से पर द्रव्य का 
कर्ता बने, तो तनन्‍्मयपने का प्रसग उपस्थित होवेगा भर्थात्‌ अभिप्राय॑ 
में आत्मा के नाश का प्रसंग उपस्थित होवेगा, (पररूपपना) (२) यदि 
आत्मा निमित्त-नैमित्तिक भाव से पर द्रव्य का कर्ता बने, तो नित्य 
क॒तु तर का प्रसग उपस्थित होवेगा अर्थात्‌ उसका ससार तीनो काल 
कायम रहेगा। (पत्रिकाल ससारपना) (३) अज्ञानी का योग और 
उपयोग पर द्रव्य की पर्याय का निमित्त-नैमित्तिक भाव से कर्ता बनता 
है, (अज्ञानीपना) (४) ज्ञानी का योग और उपयोग पर. द्रव्य की 
पर्याय का निमित्त-नेमित्तिक भाव से कर्ता नहीं, मात्र ज्ञाता है। 
(ज्ञानीपना) 

प्रझन ३--कुम्हार ने घडा बनाया। क्या कुम्हार व्यापक और घड़ा 
व्याप्य ठीक है ” 

उत्तर--विल्कुल ठीक नही, क्योकि मिट॒टी व्यापक और घडा 
व्याप्य है। 

प्रदत्त ४--कोई चतुर कहे, कुम्हार ध्यापक और घड़ा व्याप्य, तो 
क्या होगा ” 

उत्तर-कुम्हार नष्ट होकर यदि मिट॒टी बन जावे तो ऐसा कहा 
जा सकता है। परत्तु व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध तत्स्वरूप मे ही होता है 
अतत्स्वरूप में नही होता है । 

प्रशत्त €-व्याप्य-ध्यापक सम्बन्ध तो एक द्रव्य का उसकी पर्याय में 
होता हैं यह बात आपकों ठीक है। लेकिन घड़ा बना नेसित्तिक और 
कुम्हार निमित्त तो है ना ? 

उत्तर--( १) कुम्हार निमित्त नहीं है। यदि कुम्हार घडे का 
निर्नित्त-नैमित्तिक भाव से कर्ता बने, तो कुम्हार को नित्य कतुं त्वपने 
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का प्रसग उपस्थित होवेगा अर्थात्‌ उसका ससार तीनो काल कायम 

रहेगा, (२) निमित्त-नैमित्तिक दो द्रव्यो की स्वतन्त्र पर्यायों के बीच मे 

होता है। द्वव्य-गुण के बीच मे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध नही होता 

रे । दूसरा बोल द्रव्य की अपेक्षा से है। इसलिए कुम्हार निमित्त नही 
। 


प्रश्न ६--हमस द्रव्य-गुण में निमित्त-ने सित्तिक सम्बन्ध नहों मानते 
हैं। इसलिये आपकी वात ठीक है। परन्तु घड़ा बना नमित्तिक और 
कुम्हार का उस समय राग निमित्त तो है ना ? 

उत्तर-( १) निमित्त तो है, परन्तु अज्ञानी निमित्त कता मानता 
है । निमित्त कर्ता मानने से जब-जब घडा बने तो कुम्हार को उपस्थित 
रहना पडेगा। वह कभी अपने वाल-बच्चो को भी ना खिला सकेगा, 
स्वर्ग-मोक्ष मे भी ना जा सकेगा। उसका ससार तीनो काल कायम 
रहेगा । ' 

(२) जैसे गाय का माँस निकला हो तो कौब्वा वही पर बैठता है, 
उसी प्रकार अज्ञानी की दृष्टि निमित्तकर्ता पर ही रहती है, (३) वास्तव 
में अज्ञानी पर्याय मे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध भास्त्र के आधार से 
कहता है उसकी बुद्धि मे कर्ता-कर्म बेठा है। इसलिए कहता है कि एक 
समय का निमित्त तो है ता । 

प्रन्‍क्ष ७--हमारी दृष्टि मे कुछ बेठा हो हम तो यह पुछते हैं कि 
घड़ा बना नेमित्तिक और कुम्हार का उस ससय का राग निमित्त है 
ना? 

उत्तर--जैसे--घडा बना १० नम्बर पर, कुम्हार का राग भी १० 
नम्बर पर, हाथ आदि क्रिया भी १० नम्बर पर, यह तीनो अलग- 
अलग द्रव्यो की स्व॒तन्त्र क्रियाये है। अज्ञानी को इनकी स्वतत्रता का 
पता नही हैं। (१) यहाँ पर कुम्हार के ज्ञाच का कषायो के साथ जुडना 
--उसे उपयोग केहा । (२) और हाथ आदि की क्रिया का मन-वचने- 
काय के निमित्त से आत्म प्रदेशो का चलन--वह योग है। (३) घडा 
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। बना--यह पर द्रव्य की क्रिया है। अज्ञानी का योग भर उपयोग पर 
द्रव्य की पर्याय का निमित्त-नैमित्तिक भाव से कर्ता बनता है। है नही । 


चार्ट को देखो 


त्रिकाली उपादान | का | आहारबर्गंणा | मिट॒टी 
चारित्र गुण | के स्कघ 
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अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 

क्षणिक उपादान कारण € &्‌ 

उस समय पर्याय की योग्यता 

क्षणिक उपादान कारण १० पे 








(कार्य) उपादेय कुम्हार का | हाथ आदि | थडा 
राग क्या बना 
यह तीनो स्वतन्त्र रूप से परिणमन करते हुए अपने-अपने क्रम 
काल में १० नम्बर पर आये। अज्ञानी कुम्हार को इसका पता नहीं 
है। इसलिए कुम्हार का योग और उपयोग घड़े की पर्याय का निमित्त- 
नैमित्तिक भाव से कर्ता बनता है । 
प्रइतत 5--अज्ञानी कुम्हार घड़े की पर्या 


जा 


घ फा तिभितत-्ताल 
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भाव से कर्ता बनता है; तो क्या ज्ञानी कुम्हार हो वह स्वतंत्र पर्यायो 
का निमित्त-ने मित्तिक भाव से फर्ता नहों है ? 
उत्तर - वास्तव मे ज्ञानी तो न० १० अस्थिरता के राग का। १० 
नम्बर द्वाथ आदि क्रिया का । १० नम्बर पर घडा बना । उन सब का 
चार्ट को ध्यान से देखो 


| आदि पट्टी 
बाह्ारवर्गणा। ५ 
के स्कन्ध 


त्रिकाली उपादान | दिए का | कुम्हार का 
ज्ञान गुण । चारित्रयुण 




















१ / १ २ 
कर श्र य्‌ र्‌ 
| ३ ३ ३ 
है. है| ४ है. 
५ फ ५्‌ है 
दर प्‌ दर दि 
८ कट | छ 
छठ ८ ८ __5_ 

अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 

पर्यायक्षणिक उपा- | & है & 

दान कारण शिखा) 

उस समय पर्याय 

- की योग्यता क्षणिक | ५७ १० १० १० 
उपादानकारण 


हगब् लिए लि फि हाथ आदि | घडा 


(कार्य) उपादेय._ ज्ञान हुआ का राग | को जिया | वंगों 








सात्र व्ययहार से ज्ञाता है। क्योकि ज्ञानी जानता है सब द्रव्य अपने- 
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अपने स्वरूप से परिणमते हैं कोई किसी का परिणमाया परिणमता 
नाही । 


प्रन्‍न €--क्या ज्ञानी कुम्हार का घडा बनने मे निमित्त-नैभित्तिक- 
पना नहीं है ? 


उत्तर--ज्ञातापना है, ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध भी व्यवहार से है, 
क्योकि ज्ञानी कुम्हार तो योग हाथ आदि क्रिया का, अस्थिरता के 
राग का, घडा बनते की क्रिया का, निमित्त-नैमित्तिक भाव से कर्ता 
नही है मात्र ज्ञाता है । 

प्रन्‍तत १०--वंया ज्ञानों कुम्हार ज्ञायक और अस्थिरता का राग, 
हाथ आदि की क्रिया; घड़ा बना, यह सब ज्ञेय है ? 

उत्तर- हाँ, यह सब व्यवहार से ज्ञान का जेय है। वास्तव मे ज्ञानी 
ते अपनी ज्ञान पर्याय का ज्ञान किया है। 

प्रइतत ११--क्यां आत्मा ज्ञायक ओर ज्ञान की पर्याय ज्षेय । यह तो 
ठीक हूँ ? 

उत्तर--यह भी व्यवहार कथन है वस ज्ञायक तो ज्ञायक ही है । 

प्रइनन १९--समयसार की १००वों गाया के चार बोलो से क्‍या 
तात्पय है 7 

उत्तर--( १) द्रव्यदृष्टि से तो कोई द्रव्य अन्य किसी द्रव्य का 
कर्ता नहीं है। (२) परल्तु पर्यायदृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी 
समय किसी अन्य द्वव्य को पर्याय को निमित्त होती है। इसलिए इस 
अपेक्षा से एक द्रव्य के परिणाम अन्य के परिणाम के निमित्त कर्ता 
कहलाते हैं। (३) परमार्थत प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणामों का कर्ता 
है, अन्य के परिणामों का अन्य द्रव्य कर्ना नहो है । 

प्रदत्त १३--१००वीं गाथा के चार बोल समभने से क्या-क्या 
लाभ हैं " 

उत्तर--( १) पर मे कर्ता-भोक्ता बुद्धि का अभाव होकर धर्म की 
प्राप्ति होना । (२) पच्नपरावूर्तत का अभाव होना । (३) मिथ्या- 
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त्वादि ससार के पाँच कारणों का अभाव होता । (४) फ्चम पारिणा- 
मिक भाव का महत्व आना। (५) पच परमेष्टियो मे गिनती होते 
लगती है । 

प्रशन १४-मे मुँह से वोलता हू--इस वाक्य में सौवों गाथा के 
चार बोल लगाकर बताओ ? 

उत्तर--फ्रत्त ३ से १३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रइतत १५--बढ़ई ने औजारों से अलप्तारी बवाई--इस वाक्य में 
सोची गाथा फे चार बोल लगाकर बताओ ? 

उत्तर--प्रइन ३ से १३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रश्न १६--मैंने हाथों से पुस्तक बनाई--इस वादय में सौवीं गाया 
के चार बोल लगाकर बताओ ? 

उत्तर--प्रइन ३ से १३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रहत १७--मैंने काडू से फर्श साफ क्रिया--इस वाक्य में सोवों 
शाया के चार बोल लगाकर बताओ ? 

उत्तर-प्रश्त ३ से १३ तक के अनुसार उत्तर दो। 

प्रइ्न १६--मैंने औजारो से मकान वनाया--इस वाक्य में सोवों 
शाया के चार बोल लगाकर बताओ ? 

उत्तर--प्रश्त ३ से १३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझन १६--में मूँह से बोला--इस वाक्य में सौवीं गाथा के चार 
बोल लगाकर बताओ ? 

उत्तर--प्रब्न ३ से १३ तक के अनुसार उत्तर दो। मं 

प्रइत्त २०--में धर्म॑द्र्य के द्वारा हाँगो से चला--इस वाक्य में 
स्ौवों गाथा के चार बोल उत्तारकर बताओ ? 

उत्तर--प्रश्न ३ से १३ तक के अनुसार उत्तर दो । 

प्रझन २१--मै बिस्तरे से प्रात काल उठता हुँ--इस वाक्य में सोवों 
शाथां के चार बोल उतारकर बताओ ? 

उत्तर--प्रच्न ३ से १३ तक के अनुसार उत्तर दो। 


मेंने मुंह से शब्द बोला का चादे ध्यान से देखो 
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प्रत्यक्ष परोक्ष|का ही भेद है 


इतना विशेष जानना चाहिए कि केवलज्ञानी तो साक्षात्‌ शुद्धात्म 
स्वरूप ही है और श्र तज्ञानी भी शुद्धभनय के अवलम्बन से आत्या को 
ऐसा ही अनुभव करते हैं | प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद है। 


[ समयसार (गाथा ३२० के भावार्थ से) ] 
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अदेशों का चलन, (२) उपयोग आर्थात्‌ ज्ञान का कपायो के साथ 
उपयुवत होना-जुडना । 

प्रशु ३१--योग और उपयोग तो घटादिक व द्रव्य कर्स का निमित्त- 
कर्ता कहा जाता है किन्तु आत्मा फो उनका कर्ता क्‍यों नहीं कहा 
जाता हे ? 

उत्तर--( १) त्रिकालो आत्मा उसका कर्ता नही है । (२) जिसको 
स्वभाव की दृष्टि हुई है वह ज्ञानी आत्मा योग-उपयोग और घटादिक, 
द्रव्यकर्म का निमित्त-नैमित्तिक भाव से भी कर्ता नही है, मात्र ज्ञाता 
है। इसलिए आत्मा को उनका कर्ता नहीं कहा जाता है। (३) 
आत्मा को ससार दा मे अज्ञान से मात्र योग उपयोग का कर्ता कहा 
जा सकता है। परन्तु किसी भी आत्मा को घटादिक और द्रव्यक्म का 
कर्ता तो किसी भी अपेक्षा से नही कहा जा सकता है। 

प्रदन ३२--सैसे पेरो से साइकिल चलाई--इस वाक्य में सौवीं 
शाथा के चार बोल समभाइये ? 

उत्तर--प्रदव ३ से १३ तक के अनुसार उत्तर दो । 


जय महादी र--जय महावीर 


+ ३, 
४४-५० ५४“: 


सौ प्रदनोत्तरों का आठवाँ अधिकार 


. प्रइन--में सूंह से बोला । 
कर, प्रइन--मुझ आत्मा और बोलने से मुंह खुला । 
८. प्रन्‍्त--बोलने और मुंह खुलने से राग हुआ । 
, 9). प्रश्--राग, बोलना ओर सुंह खुलने से ज्ञान हुआ । 


मैंने मुंह से शब्द बोला का चार्दे ध्यान से देखो 
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(कार्य) उपादेय 


सैमितिक | है | जग | मुह हिला | बव्द हुआ 








प्रत्यक्ष परोक्ष का ही भेद है 


इतना विशेष जानना चाहिए कि केवलज्ञानी तो साक्षात्‌ शुद्धात्म 
स्वृलूप ही है और श्र्‌ तज्ञाती भी शुद्धनय के अवलम्बन से आत्पा को 
ऐसा ही अनुभव करते हैं | प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद है । 


[| समयसार (गाथा ३२० के भावार्थ से) | 





( १७६ ) 








नैमित्तिक, कार्य उपादेय निमित्त कारण 
(१) जब बोलने को नैमित्तिक कहेगे | तव ज्ञान-राग मुँह निमित्त कारण 
(२) » मुह हिलने 72... 77 7 # शपि-राग बोलना मर. 2 
(३) » राग कार्य ,, ,, » | » शानन्बोलना मुंह ,, » 
(४) »ज्ञान कार्य , ,, , | » रागन्चोलना मुंह ,, » 





नोट--मुझ आत्मा या मैं बोलने मे आवे तब वहा पर ज्ञान-राग 
यह दो कार्यो को गिनना । 


१ 


8. प्रदन--में मुंह से बोला--इस वावय पर निर्मित्त की परिभाषा 
लगाकर बताओ 7 

उत्तर--आत्मा का ज्ञान, राग, मुंह स्वयं स्वत बोलने रूप 
परिणमित ना हो, परन्तु बोलने की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस 
पर आरोप जा सके । उस आत्मा का ज्ञान, राग ओर मुंह को निमित्त 
कारण कहते है । 

8 प्रइत --आत्मा का ज्ञान, राग और बोलने के कारण मुंह 
खुला--इस वाक्य पर निमित्त की परिभाषा लगाकर बताओ ? 

उत्तर--आत्मा का ज्ञान, राग और बोलना स्वय स्वत मुंह खुलने 
रूप परिणमित ना हो, परन्तु मुंह खुलने की उत्पत्ति मे अनुकूल होने 
का जिस पर आरोप आ सके । उस आत्मा का ज्ञान, राग ओर बोलने 
को निमित्त कारण कहते है । 

0, प्रइन १--ज्ञान, बोलने और मुंह खुलने के कारण राग हुआ-- 
इस वाक्य पर निमित्त की परिभाषा लगाकर बताओ 

उत्तर--ज्ञान, बोलना और मुंह खुलना स्वय स्वत राग रूप 
परिणमित न हो, परन्तु राग की उत्पत्ति मे अनुकूल होने का जिस पर 
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आरोप आ सके। उस ज्ञान, बोलने और मुंह खुलने को निमित्त कारण 
कहते हैं । 

0. प्रइव ९--राग, बोलना, मुँह खुलने के कारण ज्ञान हुआ--इस 
वाक्य पर निमित्त की परिभाषा लगाकर बताओ ? 

उत्तर--राग, बोलना, मुँह खुलना स्वय स्वत ज्ञानरूप परिणमित्र 
ना हो, परन्तु ज्ञान की उत्पत्ति मे अनुकूल होने का जिस पर आरोप 
आ सके । उस राग, बोलना, मुंह खुलने को निमित्त कारण कहते हैं । 


र्‌ 


4. प्रइन २-में मुंह से बोला--इस वाक्य पर निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध की परिभाषा लगाकर बताओ ? 

उत्तर--जब भाषा वर्गंणा स्वय स्वत बोलने रूप परिणमित होता 
है तब ज्ञान, राग और मुँह भावरूप किस उचित निमित्त कारण का 
बोलने के साथ सम्बन्ध है। यह बतलाने के लिए बोलने के कार्य को 
नैमित्तिक कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान, राग, मुंह और बोलने के मिस्त- 
भिन्‍न पदार्थों के स्वतन्त्र सम्बन्ध को निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 
कहते हैं । 

8. प्रश्न २--शान, राग और बोलने के कारण मुंह खुला-- इस 
वाक्य पर निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध की परिभाषा लगाकर बताओ ? 

उत्तर--जब मुंहरूप आहार बर्गणा स्वयं स्वत मुँह खुलने रूप 
परिणमित होता है। तब ज्ञान, राग और बोलने के भावश्तेप किस 
उचित निमित्त कारण का मुह खुलने के साथ सम्बन्ध हैं। यह बतलाने' 
के लिए मुह खुलने रूप, कार्य को नैमित्तिक कहते है । इस प्रकार ज्ञान, 
राग, बोलना, मुह खुलना रूप भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों के स्वतस्त सम्बन्ध 
को निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कहते हैं । 

८. प्रश्न २--ज्ञान, बोलने और सूंह खुलने के कारण राक हुआ-- 
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इस' चाक्य पर निर्ित्त-नंमित्तिक सम्बन्ध की परिभाषा लगाकर 
बताओ ? 

उत्तर- जब आत्मा का चारित्र गुण स्वय स्वत रागरूप परिणमित 
होता है तब ज्ञान, बोलना, मह सलने भावरूप किस उचित निमित्त 
सेगरण: का राग के साथ सम्बन्ध है। यह बतलाने के लिए रागरूप कार्य 
की नैमित्तिक कत्ते हैं। इस प्रकार ज्ञान, बोलना, मह खलना और 
राग के भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों के स्वतत्न सम्बन्ध को निमित्त-नैमित्तिक 
रग्वन्ध कहते हैं । 

9, प्रदन २--राग, बोलना, सुँह खुलने के कारण ज्ञान हुआ-- 
इस, वादय पर निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध की परिभाषा लगाकर 
समाओ ? 

उत्तर--जव आत्मा का ज्ञान, गुण स्वय स्वत ज्ञानरूप परिणमित 
होता है तव राग बोलना, मह खुलने भावरूप किस उचित निमित्त 
कारण का ज्ञान के साथ सम्बन्ध है। यह वतलाने के लिये ज्ञानस्प 
कार्य' को .न॑मित्तिक कहते हैं। इस प्रकार राय, बोलना, मुह खुलना 
भीर' ज्ञानहूप कार्य के भित्न-भिन्‍न पदार्थों के स्वतत्त सम्बन्ध को 


निमित्त-तमित्तिक सम्बन्ध कहते हैं । 
रा हे 


# प्रदन ३-सुभ आत्मा और मुंहरूप आहार वर्गणा उपादात 
कारण श्यौर बोलना उपादेय--क्या यह उपादान-उपादेय का ज्ञान 
ठीक है ? 
उँत्तर--बविल्कुल ठीक नहीं है, क्योकि यहाँ पर भाषा वर्गणा 
त्रिकाली उपादान कारण और बोलना कार्य उपादेय है । 

' हैं: ध्दन ३--मुझ आत्मा और बोलने रूप भाषा वर्गणा उपादान 
कारण और मुंह खुला उपादेय। क्या यह उपादान-उपादेय का ज्ञान 
ठीक है ?.'  ' 
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उत्तर-बिल्कुल ठीक नही है, क्योकि यहाँ पर मुहरूप आहार- 
वर्गणा त्रिकाली उपादान कारण और मुह खुला उपादेय है | 

८. प्रघन ३--बोलने रूप भाषा वर्गणा ओर मुंह रूप आहारबर्गंणा 
उपादान कारण और राग उपादेय। क्या यह उपादान-उपादेय का 
ज्ञान ठोक है ” 

उत्तर--बिल्कुल ठीक नहों है, क्योकि यहाँ पर आत्मा का चारित्र 
गुण त्रिकाली उपादान कारण और राग उपादेय है। 

0. प्रइन ३--रागरूप चारित्र गुण, बोलने रूप भाषा वर्गंणा, 
मुंहूहप आहार वर्गणा उपादान कारण ओर ज्ञान उपादेय। क्या यह्‌ 
उपादान-उपादेय का ज्ञान ठीक हैं ? 


उत्तर--बिल्कुल ठीक नही हैं, क्योकि यहाँ पर आत्मा का ज्ञान 
गुण त्रिकाली उपादान कारण और ज्ञान उपादेय है । 


४ 


#. प्रश्न ४--पदि फोई चतुर मुझ आत्मा, मुूँहरूप आहार वर्गणा 
उपादान कारण और बोलने रूप कार्य उपादेय। ऐसा ही माने तो क्या 
दोष भाता है ? 

उत्तर-मुझ आत्मा, मुंहरूप आहार वर्गणा नष्ट होकर भाषा 
वर्गणा बन जावे तो ऐसा माना जा सकता है कि मुझ आत्मा, मुंहरूप 
आहारवर्गणा उपादान कारण और बोलने रूप कार्य उपादेय । लेकिन 
ऐसा नही हो सकता है, क्योकि उपादान-उपादेय अभिन्‍न सत्ता वाले 
पदार्थों मे ही होता है । आत्मा, मूंह-बोलना जिनकी सत्ता-सत्त्व भिन्‍न- 
भिन्‍न है, ऐसे पदार्थों मे उपादान-उपादेय नही होता है । 

8, प्रश्न ४--यदि कोई चतुर मुझ आत्मा, बोलने रूप भाषा 
वर्गणा उपादान कारण और मुँह खुला उपादेय। ऐसा ही माने तो 
क्या दोष आता है ? 


उत्तर--मुझ आत्मा, बोलने रूप भाषा वर्गणा नष्ट होकर मुंहरूप 
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आहारवर्णणा बन जाये तो ऐसा माना जा सकता है कि मुझ आत्मा, 
बोलने रूप भाषावर्गंणा, उपादान कारण और मुंह खुला उपादेय। 
लेकिन ऐसा नही हो सकता है क्योकि उपादान-उपादेय अभिन्‍न सत्ता 
वाले पदार्थों में ही होता है। आत्मा, बोलना, मुँह खुला जिनकी 
सत्ता-सत्त्व भिन्‍त-भिन्‍न है, ऐसे पदार्थों मे उपादान-उपादेय नहीं 
होता है। 

८. प्रइन ४--यदि कोई चतुर बोलने रूप भाषा वर्गंणा, मुँह खुलने 
रूप आहारवर्गणा उपादान फारण और राग उपादेय। ऐसा हो माने 
क्या दोष आता है ? 

उत्तर--बोलने रूप भाषावर्गंणा, मुंहरूप आहारवर्गणा नष्ट होकर 
आत्मा का चारित्र गुण बन जाये तो ऐसा माना जा सकता है कि 
बोलने रूप भाषावगंणा, मुंहरूप आहारवर्गंगा उपादान कारण और 
राग उपादेय। लेकिन ऐसा नहां हो सकता है, क्योकि उपादान-उपादेय 
अभिन्‍न सत्ता वाले पदार्थों मे ही होता है। बोलना, मूह खुलना राग 
जिनकी सत्ता-सत्त्व भिन्‍न-भिन्‍न है। ऐसे पदार्थों मे उपादान-उपादेय 
नही होता है। 

7 प्रइतत ४--यदि कोई चतुर रागरूप चारित्रगुण, बोलने रूप 
भाषावर्गणा, मुंहरूप आहार वर्गणा उपादान कारण ओर कह्लाव उपादेय। 
ऐसा ही भाने तो क्‍या दोष आता है ? 

उत्तर--रागरूप चारित्र ग्रण, बोलने रूप भाषावर्गणा, मुंह रूप 
आहारवर्गंणा नष्ट होकर आत्मा का ज्ञान ग्रुण बन जावे तो ऐसा 
माना जा सकता है कि रागरूप चारित्रगुण, बोलने रूप भाषावगणा, 
मुंहरूप आहार वर्गगा उपादान कारण और ज्ञान उपादेय । लेकित 
ऐसा नही हो सकता है, क्योक्ति उपादान-उपादेय अभिन्‍न सत्ता वाले 
पदार्थों मे ही होता है। राग, बोलना, मुँह खुला, ज्ञान जिनकी सत्ता- 
सत्त्व भिन्‍न-भिन्‍न है। ऐसे पदार्थों में उपादान-उपादेय नहा होता है ! 


बन 
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६ प्रइन ५--जो आत्मा, मु ह आवि निमित्त कारणों से हो बोलते 
आदि फी उत्पत्ति मानते हैं। जिन्हें जिनवाणी मे फिन-किन नामों से 
सम्बोधन किया है । 

उत्तर--जो आत्मा, मुँह आदि निमित्त कारणों से ही बोलने को 
उत्पत्ति मानते है। (१) उन्हे समयसार कलश ५५ में कहा है कि 
उनका सुलटना दुनिवार है और यह उनका अज्ञान मोह अन्धकार है। 
(२) उन्हे प्रवचनसार गाथा ५५ मे कहा है कि वह पद-पद पर धोखा 
खाता है। (३) उन्हे पुरुषार्थ सिद्धियुपाय गाथा ६ मे कहा है कि 
“तस्य देशना नास्ति ।/ (४) उन्हे आत्मावलोकन मे कहा है कि यह 
उनका 'हरामजादीपना' है । 

8 प्रश्न ५-जो भात्मा बोलने आदि नि्ित्त कारणों से हो सु ह 
खुलने रूप कार्य को उत्पत्ति सानते हैं। उन्हे जिनवाणों से किन-क्रिन 
नाम से तम्बोधन किया है 

उत्तर--जो आत्मा, बोलना आदि निमित्त कारणो से ही मुंह खुले 
रूप कार्य की उत्पत्ति मानते हैं। (१) उन्हे समयसार कलश ५५ मे 
कहा है कि उनका सुलटना दुनिवार है और यह उनका अज्ञान मोह 
अन्धकार है। (२) उन्हे प्रवचनसार गाथा ५५ मे कहा है कि वह पद- 
पद पर धोखा खाता है। (३) उन्हे पुरुषार्थ सिद्धियुपाय गाथा ६ मे 
कहा है कि “तस्य देशना नास्ति ।” (४) उन्हे आत्मावलोकन में कहा 
है कि “यह उनका हरामजादीपना है ।” 


८. प्रश्न ५--जो बोलना, मुंह खुलना आदि निमित्त फारणों से ही 


- राग की उत्पत्ति मानते हैं। उन्हें जिनवाणो में किन-कित नामों से 


सम्बोधन किया है। 
उत्तर--जो बोलना, मूंह खुला आदि निमित्त कारणो से ही राग 
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की उत्पत्ति मानते है। (१) उन्हे समयसार कलश ५५ मे कहा है कि 
उनका युलटना दुनिवार है और यह उनका अज्ञान भोह अन्धकार 
है। (२) उन्हे प्रवचनसार गाथा ५५ मे कहा है कि वह पद-पद पर 
धोखा खाता है। (३) उन्हे पुरुषार्थ सिद्धियुपाय गाथा ६ मे कहा कि 
“तस्य देशना चास्ति।” (४) उन्हें आत्मावलोकन में कहा है फि 
“यह उनका हरामजादीपना है।” 

0. प्रदण ५--जो राग, बोलना, मुंह खुलना आदि निमित्त कारणों 
से ही ज्ञान को उत्पत्ति मानते हैं उन्हे जिनधाणी में किन-किन नामों 
से सम्बोधन क्षिया है ? 

उत्तर-जो राग, बोलना, मुह खुलना आदि निमित्त कारणों से 
ही ज्ञान की उत्पत्ति मानते है। (१) उन्हे समयसार कलश ५५ मे 
कहा है कि उनका सुलटना दुनिवार है और यह उनका अज्ञान मोह 

अन्धकार है। (२) उन्हे प्रवचनसार गाथा ५५ मे कहा है कि वह पद- 
पद पर धोखा खाता है। (३) उन्हे पुरुषार्थ सिद्धियुपाय गाथा ६ में 
कहा है कि “तस्य देशना नास्ति |” (४) उन्हे आत्मावलोकन में कहा 
है कि यह उनका हरामजादीपना है । 


६, 


8, प्रइन ६--भाषा बर्गणा तिकाली उपादान कारण ओर बोलने 
रूप कार्य उपादेय । इसको समभने से वया-क्या लाभ हुआ ” ५ 
.  उत्तर--आत्मा, मुँह आदि भिमित्त कारणों से बोलने रूप कार्य 
हुआ--ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो जाता है। (२) बोलने रूप 
भाषा वर्गणा को छोडकर दूसरी वर्गंणाओं से दृष्टि हृट जाती है। 
(३) अब यहाँ पर बोलने रूप कार्य के लिए एक मात्र बोलने झूप 
भाषा वर्गणा की तरफ देखना रहा। 

8. प्रदत ६-- मुंह रूप आहार वर्गणा जिकाली उपादान कारण 
ओर मुँह खुला उपादेय। इसको समभने से क्या-क्या लाभ हुआ “” 
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उत्तर-- ( १) आत्मा, बोलना आदि निमित्त कारणो से मु ह खुला 
--ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो जाता है। (२) मुह खुलने रूप 
आहार वर्गणा को छोडकर दूसरी वर्णणाओ से दृष्टि हट जाती है।' 
(३) अब यहाँ पर मुह खुलने रूप कार्य के लिए एक मात्र मुह 
खुनने रूप आहार वर्गंणा की तरफ ही देखना रहा। 

९ प्रशइत ६ -आत्मा का चारित्र युण शिकाली उपादान फारण 
और राग उपादेय । इसको समभने से पया-कया लाभ हुआ ? 

उत्तर--( १) बोलना, मुह खुलना आदि निमित्त कारणो से राग 
हुआ-ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो जाता है। (२) आत्मा में 
अनन्त गुण हैं। उनमे से चारित्र गुण को छोडकर बाकी गुणो से दृष्टि 
हट जाती है। (३) अब यहाँ पर राग के लिए एक मात्र आत्मा के 
चारित्र गुण की तरफ ही देखना रहा । 

7. प्रइत ६--आत्मसा का ज्ञान गुण त्रिकाली उपादान कारण और 
ज्ञान उपादेय । इसको समभने से क्था-क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर-- ( १) राग, बोलना, मुह खुला आदि निमित्त कारणों से 
ज्ञान हुआ | ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो जाता है। (२) आत्मा 
में अनन्त गुण है। उनमे से एक ज्ञान गण को छोडक्र बाकी दूसरे 
गुणों से दृष्टि हट जातो है । (३) अब यहाँ पर ज्ञान के लिए एकमात्र 
आत्मा के ज्ञान गुण की तरफ ही देखना रहा। 


छ 


/» प्रश्त ७--कोई चतुर फिर प्रइन करता है कि--आप कहते हो 
बोलने रूप फार्य फा आत्मा, सुँह खुला आदि निमित्त फारणो से 
सर्वेया सम्बन्ध नहीं है तो बिश्व से भाषावर्गणा तो भरी पडी है, अब 
बोलने रूप कार्य क्यो तहीं होता है? अत आपका ऐसा कहन। कि 
भाषा वर्गणा उपादान कारण ओर बोलने रूप कार्य उपादेव-यह 
बात भूठी साबित होती है । 
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उत्तर--अरे भाई हमने भाषा वर्गणा को बोलने रूप कार्य का 
उपादान कारण कहा है । वह तो आत्मा, मुंह खुला आई निमित्त 
कारणो से प्रथक करने की अपेक्षा से कहा है। वास्तव मे भाषा वर्गणा 
भी बोलने रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण नही है। 

8, प्रइन ७--कोई चतुर फिर प्रशइन करता है कि आप कहते हो 
मुँह खुलने रूप कार्य का, आत्मा, बोलने आदि निमित्त कारणों से 
सर्व था सम्बन्ध नहीं है तो विध्व मे आहार वर्गंणा तो पहले से हीं भरी 
पड़ीं है। तब उन सब मे मुँह खुलने रूप कार्य क्यों नहीं होता है ” 
अतः आपका ऐसा कहना कि मुँह रूप श्राहार वर्गणा उपादान कारण 
और मुह खुला उपादेय--यहु आपकी बात झूठी साबित होती है । 

उत्तर--अरे भाई हमने मुह रूप आहार वर्गणा को मुह खुलने 
रूप कार्य का उपादान कारण कहा है। वह तो आत्मा, वोलना आदि 
निमित्त कारणो से पृथक्‌ करने की अपेक्षा से कहा है। वास्तव मे मुह 
रूप आहार वर्गणा भी मुंह खुलने रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण 
नही है । 

८. प्रश्न ७--कोई चतुर फ़िर प्रश्न करता है कि आप कहते हो 
राग-रूप कार्य का, बोलना, म्रुंह खुला आवि निमित्त कारणो से सर्वेया 
सम्बन्ध नहीं है तो घारित्र गुण तो सिद्ध भगवान, अहँत भगवान आदि 
में भी है। उनमे राग उत्पन्न क्यो नहीं होता है ” अत. आपका ऐसा 
कहना कि आत्मा का चारित्र गुण उपादान कारण और रागरुप कार्य 
उपादेय--यह आपकी वात भूठो साबित होती है ? 

उत्तर--अरे भाई हमने आत्मा के चारित्र गुण को राग रूप कार्य 
का उपादान कारण कहा है, वह तो बोलना मुह खुला आदि निमित्त 
कारणो से पृथक करने की अपेक्षा से कहा है | वास्तव में चारित्र गुण 
भी रागरूप कार्य का सच्चा उपादान कारण नही है । 

7 प्रइन ७--कोई चतुर फिर प्रइन करता है कि आप कहते हो 
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जशानरूप कार्य का राग, बोलना, मुह खुला आदि निमित्त कारणों से 
सर्वया सम्बन्ध नहीं है। ज्ञानगुण तो सब भात्माओं के पास है। तो 
उन सबको, राग, बोलना, सुह खुला सम्बन्धी आदि का ज्ञान क्यों 
नहीं होता है। अतः आपका ऐसा कहना कि ज्ञानगुण उपादात कारण 
ओर राग, बोलना, मुह खुलादि सम्बन्धी का ज्ञान उपादेय--यह 
आपकी बात भूठी साबित होती है ? 

 *उत्तर-अरे भाई हमने आत्मा के ज्ञानगुण को राग, बोलना, 
मुंह खुला आदि सम्बन्धी ज्ञानल्प फाये का उपादान कारण कहा है। 
वह तो राग, बोलना, मुंह खुला आदि निमित्तकारणो से पृथक करने 
की -अपेक्षा से कहा है। वास्तव में आत्मा का ज्ञानगुण भी राग, 
बोलना, मुह खुला आदि सम्बन्धी ज्ञानर्प कार्य का सच्चा उपादान 
कारण नही है । 


६ ०० छः 


कै. प्रशत 5--भाषा वर्गणा भी बोलने रूप कार्य का सच्चा उप|दान 
फारण नहीं है। तो यहां पर बोलने रूप कार्य का सच्चा उपादात 
कारण कोन है ? 


« -उत्तर--भाषा वर्गणा मे अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह चला 
जा रहा है। मानो दस नम्बर पर बोलने रूप कार्य बना तो उसमे 
अनन्तरपूर्व क्ष-वर्ती पर्याय ,नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण बोलने , 
रूप कार्य का यहाँ पर सच्चा उपादान कारण है। 

5. प्रइत +--सु हु रूप आहार वर्गणा भी मु ह खुलने रुप कार्य का 

- सच्चा उपादान कारण नहीं है। तो यहाँ पर घु ह खुलने रूप कार्य का 
- सच्चा उपादान कारण कोन है ? 
उत्तर--मु ह रूप आहार वर्गंणा में अनादिकाल पर्यायों का प्रवाह . 
' चला आ रहा है। मानो दस नम्बर पर मुह खुलने रूप कार्य हुआ ।३ 
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तो उसमे अननन्‍्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण 
मुह खुलने रूप कार्य का यहाँ पर सच्चा उपादान कारण है। 

८. प्रइदनत ८+--आत्मा का चारिनत्रगुण भी रागरुप कार्य का सच्चा 
उपादान कारण नहो है। तो यहाँ पर रागरूप कार्य का सच्चा उपादान 
कारण कौन है ? 

उत्तर--आत्मा के चारित्रगुण मे अनादिकाल से पर्यायी का प्रवाह 
चला आ रहा है। मानो दस नम्बर पर रागरूप कार्य हुआ, तो उसमे 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर क्षणिक उपादान कारण रागरूप 
कार्य का यहाँ पर सच्चा उपादान कारण है । 

9, प्रदत ८द--आत्मा का ज्ञानगृूण भी ज्ञानरूप कार्य का सच्चा 
उपादान कारण नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञानर्प कार्य का सच्चा उपादाद 
कारण कौन है ? 

उत्तर-आत्मा के ज्ञान गुण में अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह 
चला आ रहा है। मानो दस नम्बर पर ज्ञानरूप कार्य हुआ तो उसमे 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण ज्ञानरूप 
कार्य का यहाँ पर सच्चा उपददान कारण है । 


है. 


# प्रइन €--भाषा वर्गणा मे अवादिकाल से पर्यायों का प्रवाह 
क्यो चला आ रह है ? 

उत्तर--अत्येक द्वव्य-गृण अनादि अनन्त श्रौव्य रहता हुआ एक 
पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्प.द एक ही समय में स्वयं 
स्वत अपने परिणमन स्वभाव के कारण करता रहा है, करता है और 
भविष्य में करता रहेगा--ऐसा वस्तु स्वरुप है । इसी कारण अनादि- 
काल से भाषा वर्गणा में पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है । 5 

8 प्रश्न £--सुहरूप आहार वर्गणा में पर्यायों का प्रवाह फय 
चला आ रहा है ? 
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उत्तर-प्रत्येक द्रव्य-गुण अनादि अनन्त प्लौव्य रहता हुआ एक 
पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद एक ही समय मे स्वयं 
स्वतः अपने परिणमन स्वभाव के कारण करता रहा है, करता है और 
भविष्य में करता रहेगा--ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसी कारण अनादि- 
काल से मुह छप आहार वर्गणा मे पर्यायो.का भ्रवाह चला आ रहा 
है। 

८. प्रश्न ६--आत्मा के चारित्रगुण में अनादिकाल से पर्मायो का 
प्रवाह बयो चला आ रहा है 

उत्तर--प्रत्येक द्रष्य-गुण अनादि अनन्त ध्ौव्य रहता हुआ एक 
पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद एक ही समय मे स्वय॑ 
स्वत अपने परिणमन स्वभाव के कारण करता रहा है, करता है और 
भविष्य मे करता रहेगा--ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसी कारण अनादि- 
काल से आत्मा के चारित्र गुण मे पर्यायों का प्रवाह चला आा रहा है । 

0. प्रइत €--आत्मा के ज्ञानगुण से अनादिकाल से पर्यायों का 
प्रवाह क्यो चला आ रहा है ? 

उत्तर-प्रत्येक द्रव्य-गुण अनादि अनन्त भ्रौज्य रहता हुआ एक 
पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद एक ही समय में स्वय 
स्वत अपने परिणमन स्वभाव के कारण करता रहा है, करता है और 
भविष्य मे करता रहेगा--ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसी कारण अनादि- 
फाल से आत्मा के ज्ञानगुण से पर्यायो का प्रवाह चला आ रहा है। 
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6. प्रशत्त १०--अनन्तर पूर्व क्षणवर्तों पर्याय तो नम्बर क्षणिक 
उपादात कारण और घोला उपादेय--इसको जानने-मानने से क्या-क्या 
लाभ हुआ ? 

उत्तर-( १) भूत-भविष्य की पर्यायों से दुष्टि हट जाती है। 
(२) भाषावगंणा जो श्रिकाली उपादान कारण था, वह भी व्यवहार 
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कारण हो गया। (३) अब यहाँ पर बोलने रूप कार्य के लिए मात्र 
अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण की 
तरफ देखना रहा । 

3, प्रइ १०--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ता पर्वाय नो नम्बर क्षणिक 
उयपादान कारण और मुह, खुला उपादेय। इसको जानने-मानने से 
क्या क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर--[ १) भूत-भविष्य की पर्यायों से दृष्टि हट जाती है। 
(२) मुंहरुप अ हार वर्गणा जो त्रिकाली उपादान कारण था, वह 
भी व्यवहार कारण हो गया । (३) अब यहां पर मुह खुलारूप कार्य 
के लिए मात्र अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान- 
कारण की तरफ देखना रहा । 

८. प्रदव १०--अनन्तर पूर्व क्षणवर्तों पर्याय नो नम्बर क्षणिक 
उपादान कारण ओर राग उपादेय। इसको जानने मानने से क्या-क्या 
लाभ हुआ ? 

उत्तर--( १) भूत-भविष्य की पर्यायों से दृष्टि हट जाती है। (२) 
आत्मा का चारित्रगुण जो त्रिकाली उपादान कारण था, वह भी 
व्यवहार कारण हो गया। (३) अब यहा पर राग के लिए मात्र 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नी नम्बर क्षणिक उपादान कारण की 
तरफ देखना रहा । 

0. प्रइन १०--अनन्तर पूर्व क्षणवर्तो पर्याय वो नस्व॒र क्षणिक 
उरादान कारण और ज्ञान उपादेय। इसको जानने-मानने से क्या-क्या 
लाभ हुआ * 

उत्तर-( १) भूत-भविष्य को पर्यायों से दृष्टि हट जाती है। 
(२) आत्मा का ज्ञानगुण जो त्रिकाली उपादान कारण था, वह भी 
व्यवहार कारण हो गया। (३) अब यहाँ पर ज्ञानरूप कार्य के लिए 
सात्र अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण 
की तरफ देखना रहा । 
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#. प्रइनत ११--कोई चतुर फिर प्रइन करता है कि अभाद में से 
भाव की उत्पत्ति नहीं होती है और पर्याय में से पर्याय नहीं आती है-- 
ऐसा जिनवाणी में कहा है। फिर यह मानना कि--अनन्तर पूर्व क्षण- 
वर्तो पर्याय नो नम्बर क्षणिक उपादान कारण और बोलते रूप कार्य 
उपादेय । यह आपकी बात भूठो साबित होती है । 

उत्तर--अरे भाई अभाव मे से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है 
और पर्याय मे से पर्याय नही आती है--यह बात जिनवाणी की बिल्कुल 
ठीक है। परन्तु हमने तो कार्य से पहिले कौनसी पर्याय होती है। 
उसकी अपेक्षा अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर को बोलने रूप 
कार्य का क्षणक उपादान कारण कहा है। परन्तु अनन्तर पुरे क्षणवर्ती 
पर्याय नो नम्बर भी बोलने रूप काये का सच्चा उपादान कारण 


नही है। 


8, प्रन्‍्त ११--कोई चतुर फिर प्रदन करता है कि अभाद सें से 
भाव की उत्पत्ति नहीं होती है और पर्याय में से पर्याय नहीं आतो है । 
ऐसा जिनदाणोीं में कहा है। फिर यह मानना कि अनस्तर पूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय नी नम्बर क्षणिक उपादात कारण ओर मुंह खुला उपादेय ! यह 
आपरी बात भूठी साबित होती है ? 


उत्तर--अरे भाई ! अभाव में से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है 
और पर्याय मे से पर्याय नही आती है--यह बात जिनवाणी की बिल्कुल 
ठीक है। परन्तु हमने तो काय्यें से पहिले कौनसी पर्याय होती है। 
उसकी अपेक्षा अनन्तरपूवे क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर को मुंह खुलने 
रूप कार्य का क्षणिक उपादान कारण कहा है। परन्तु अनन्तरपूर्व 


क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर भी मुह खुलने रूप कार्य का सच्चा उपादान 
कारण नहीं है । 
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९. प्रश्न ११--कोई चतुर फिर प्रदन करता है कि अभाव में से 
'भाव की उत्पत्ति नहीं होती है ओर पर्याय मे से पर्याय नहीं आती है । 
ऐसा जिनवाणी में कहा है। फिर यह मानना कि अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण और रागरूप कार्य उपादेय । 
यह आपकी बात भूठी साबित होती है ? 

उत्तर--अरे भाई ! अभाव मे से भाव की उत्पत्ति नही होती है 
और पर्याय में से पर्याय नही आती है यह बात जिनवाणी की बिल्कुल 
ठोक है। परल्तु हमने तो कार्य से पहिले कीनसी पर्याय होती है। 
उसकी अपेक्षा अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर को रागरूप कार्य 
'का क्षणिक उपादान कारण कहा है। परन्तु अनन्तरपूवे क्षणवर्ती पर्याय 
नौ नम्बर भी रागरूप कार्य का सच्चा उपादान कारण नटो है। 

7 प्रइन ११--कोई चतुर फिर प्रदन करता है कि अभाव में से 
भाव को उत्पत्ति नहों होती है और पर्याय में से पर्याय नहीं आती 
है--ऐसा जिनवाणी मे कहा है। फिर यह सानना कि अनस्तर पूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण और ज्ञानरूप कार्य 
उपादेय । यह आपकी बात भूठी साबित होती है ” 

उत्तर--अरे भाई | अभाव मे से भाव की उत्पत्ति नही होती है 
और पर्याय मे से पर्याय नही आती है--यह बात जिनवाणी की बिल्कुल 
ठीक है । परन्तु हमने तो कार्य से पहिले कौनसी पर्याय होती है। 
उसकी अपेक्षा अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर को ज्ञानरुप 
कार्य का क्षणिक उपादान कारण कहा है । परन्तु अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय नौ नम्बर भी ज्ञानरूप काये का सच्चा उपादान कारण नही 


है।., 
१२ 
#, प्रइदन १२--अनन्तर पूर्व क्षणवर्तों पर्याय नौ नम्बर भी बोलने 
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रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण नहीं है। तो कसा कारण है और 
फंसा कारण नहों है ” 

उत्तर--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ तम्बर बोलने रूप कार्य 
का अभावरूप कारण है। कालसूचक है परन्तु कार्य का जनक 
नहीं है । 

8, प्रइत्त १२--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर भी मुँह 
खुलने रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण नहों है। तो कसा कारण 
है और कंता कारण नहीं है 

उत्तर--अनन्तरपूर्वे क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर मुंह खुलने रूप 
कार्य का अभावरूप कारण है। कालसूचक है परन्तु कार्य का जनक 
नही है। 

८. प्रइन १९--अनन्तर पूर्व क्षणवर्तों पर्याय नो नम्बर भी राग- 
रूप कार्ये का सच्चा उपादान कारण नहीं है तो कसा कारण है ओर 
फंसा कारण नहीं है ? 

उत्तर--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर रागरूप कार्य का 
अभावरूप कारण है। काल सूचक है परन्तु कायं का जनक नही है। 

0. प्रइनन १३--अनन्तरपुर्व क्षणवर्तों पर्याय नौ नम्बर भी ज्ञानरुप 
कार्य का सच्चा उपादान कारण नहीं है तो कंसा कारण है और फंसा 
फारण नहीं है ? 

उत्तर--अनन्त रपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर ज्ञान रूप कार्य 
का अभावरूप कारण है। काल सूचक है परन्तु कार्य का जनक नहीं 


है। 
१३ 


# प्रदन १३--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो नम्वर क्षणिक 
उपादान कारण भी बोलने रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण नहीं 
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है तो वास्तव में बोलने रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण कौन है ? 
उत्तर--वास्तव मे उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण ही बोलने रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण है। 

8. प्रइन १३--अनन्तर पूव॑ क्षणवर्ता पर्याय नो नम्बर क्षणिक 
उपादान कारण भी मुह खुलने रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण 
नहीं है। तो वास्तव में सुह खुलने रूप कार्य का सच्चा उपादान 
फारण कोन है ? 

उत्तर--वास्तव मे उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण ही मुह खुलने रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण है। 

८. प्रश्न १३--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर क्षणिक 
उपादान कारण भी रागरुप कार्य का सच्चा उपादान कारण नहीं 
है। तो वास्तव में रागरूप कार्य का सच्चा उपादान कारण कोन है ? 

उत्तर-- वास्तव मे उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण ही रागरूप कार्य का सच्चा उपादान कारण है। 

9. प्रइन १३--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर क्षणिक 
उपादान कारण भी ज्ञानरूप कार्य का सच्चा उपादान कारण नहीं 
है। तो वास्तव में ज्ञानरूप कार्य का सच्चा उपादान कारण कौन है ? 

उत्तर-- वास्तव मे उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण ही ज्ञानरूप कार्ये का सच्चा उपादान कारण है । 4४ 
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8. प्रदन १४--वास्तव से उस समय पर्याय को योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण ही बोलने रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण है। 
ऐसा जानने-मानने से क्या-वया लाभ हुआ ? 

उत्तर-- (१) बोलने तप कार्य के लिए अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
पर्याक नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण को तरफ देखना नही रहा । 
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(२) अव एकमात्र बोलने रूप कार्य के लिए उस समय पर्याय को 
योग्यता क्षणिक उपादान कारण को त्तरफ देखना रहा । 

8, प्रदन १४--वास्तव से उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक् 
उपादान कारण हो सु हु खुलने रूप कार्य का सच्चा उपादान कारण 
है। ऐसा जानने-मानने से क्या-क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर--( १) मुंह खुलने रूप कार्य के लिए अनन्तरपूर्व क्षणवर्ता 
पर्याय नो नम्बर की तरफ देखना नही रहा । (२) अब एक मात्र मुंह 
खुलने रूप कार्य के लिए उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण की तरफ ही देखना रहा । 

0. प्रश्न १४--वास्तव मे उस समय पर्याघ की योग्यता क्षणिक्त 
उपादान कारण हो रागरूप कार्य का सच्चा उपादान कारण है। ऐसा 
जानने-मानने से क्या-वया लाभ हुआ ? 

उत्तर--( १) रागरुप कार्य के लिए अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो 
तम्बर क्षणिक उपादान कारण की तरफ देखना नही रहा । (२) भब 
एकमात्र रागरूप कार्य के लिए उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण की तरफ ही देखना रहा । 

9, प्रघन १४--वास्तव भें उस समय पर्धाय की योग्यता क्षणिक 
उपदान कारण ही ज्ञानरूप कार्य का सच्चा उपादान कारण है। ऐसा 
जानने-सानने से दया-क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर--( १) ज्ञान रूप कार्य के लिए अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण की तरफ देखना नहीं रहा। 
(२) अब एकमात्र ज्ञान रूप कार्य के लिए उस समय पर्याय की 
योग्यता क्षणिक उबादान कारण की तरफ ही देखना रहा । 


पथ 


#. प्रइल १४५--(१) भाषा बर्गणा जिकाली उपादान कारण और 
बोला उपादेय। (२) अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक 
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उपादान 23 और बोला उपादेय। (३) बोला--उस समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उपादान कारण और बोला उपादेय-ऐसा जिन- 


वाणी में आया है। परन्तु इतना लम्बा-लम्बा झंगडा करने से कया 
लाभ था। कह देते कि--बोला कार्य उस समय पर्याय की योग्यता 
कणिक उपादान कारण से ही होता है ? 

। उत्तर-- (१) निमित्त कारणों से पुथक्र करने की अपेक्षा से भाषा- 
वर्गणा त्रिकाली उपादान कारण को बताना आवश्यक था। (२) भूत- 
भविष्य की पर्यायों से पृथक करने की अपेक्षा से और अभाव रूप 
कारण का ज्ञान कराने के लिए नौ नम्बर अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
क्षणिक उपादान कारण को बताना आवश्यक था। (३) नी नम्बर 
अनच्तरपूर्वे क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण स प्रथक्‌ करने 

«की अपेक्षा से और सच्चे कारण-कार्य का ज्ञान कराने के लिए वोला-- 
उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण का ज्ञान कराना 
जावश्यक था। इसलिये तीनो कारणो का सच्चा ज्ञान कराने के लिये 
जिनवाणी में इतना लम्बा-लम्वा करके समभाया है। 

5. प्रश्त १५--सुंहरूप आहार वर्गणा त्रिकाली उपादान कारण 
और मुंह खुला उपादेय । (२) अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ तम्बर 
क्षणिक उपादान कारण और मुँह खुला उपादेय । (३) भूंह खुला उस 
समय पर्थाय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण और मुंह खुला 
उपादेय । ऐसा जिनवाणी में आया है। परन्तु इतना लम्बा-लम्बा 
अगडा करने से क्या-क्या लाभ या। कह देते कि सु ह खुला कार्य उस 
'समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ही होता है ? 

उत्तर-- ( १) निमित्त कारणों से पृथक करने की अपेक्षा से मुह 
रूप आहार वर्गणा त्रिकाली उपादान कारण को बताना आवश्यक था। 
(२) भूत-भविष्य की पर्यायों से पृथक करने की अपेक्षा से और अभाव 
रूप कारण का ज्ञान कराने के लिए नौ नम्बर अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती 
“पर्याय क्षणिक उपादान कारण को बताना आवश्यक था। (३) अनन्तर 
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पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण से पृथक करने 
की अपेक्षा से और सच्चे कारण-कार्य का ज्ञान कराने के लिये मुह 
खुला उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण का बताना 
आवश्यक था इसलिये तीनो कारणो का सच्चा ज्ञान कराने के लिये 
जिनवाणी मे इतना लम्बा-लम्बा करके समभाया है। 

८. प्रन्‍व १५-- ( १) आत्मा का चारित्र गुण त्रिकाली उपादात 
कारण और राग उपादेय। (२) अनन्तर पूच क्षणवर्ती पर्याय नौ 
नम्बर क्षणिक उपादान कारण और राग उपादेय। (३) राग उत्त 
समय पर्याय कीं योग्यता क्षणिक उपादान कारण और राग उपादेय-- 
ऐसा जिनवाणी में आया है। परन्तु इतना लम्बा-लम्बा झगडा करने 
से पया लाभ था ? कह देते कि राग कार्य उस समय पर्याय की 
योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ही होता है ? 

उत्तर--( १) निमित्त कारणो से पृथक करने की अपेक्षा से आत्मा 
का चारित्र गुण त्रिकाली उपादान कारण को बताना आवश्यक था। 
(२) भूत-भविष्य की पर्यायो से पृथक करने की अपेक्षा से और 
अभाव रूप कारण का ज्ञान कराने के लिए नौ नम्बर अनन्तरपूर्व 
क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण का बताना आवश्यक था| 
(३) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण से 
पृथक करने की अपेक्षा से और सच्चे कारण-कार्य का ज्ञान कराने के 
लिए राग उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण को 
बताना आवश्यक था | इसलिए तीनो कारणो का सच्चा ज्ञान कराने 
के लिए जिनवाणी मे इतना लम्बा-लम्बा करके समभाया है। 

9. प्रइनन १५--( १) आत्मा का ज्ञान गुण त्रिकाली उपादान 
कारण ओर ज्ञान उपादेय । (२) अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो 
नम्बर क्षणिक उपादात कारण और ज्ञान उपादेय। (३) ज्ञान उस 
समय पर्याय को योग्यता क्षणिक उपादान कारण और ज्ञान उपदिय -- 
ऐसा जिनवाणों मे आया है। परस्तु इतना लम्ब।-जस्मा ऋणड़ा करने 
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से क्या लाभ था ? कह देते कि ज्ञान कार्य--उस सप्तय पर्याय को' 
योग्यता क्षणिक उपादान फारण से ही होता है ? 

उत्तर--( १) निमित्त कारणों से पृथक करने की अपेक्षा से आत्मा 
का ज्ञान गुण त्रिकाली उपादाव कारण को बताना आवश्यक था। 
(२) भूत-भविष्य की पर्यायों से पृथक करने की अपेक्षा से और अभाव 
रूप कारण का ज्ञान कराने के लिए नौ नम्बर अनन्तरपूर्वे क्षणवर्ती 
पर्याय क्षणिक उपादान कारण को बताना आवश्यक था। (३) अनन्तर 
पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण से पृथक्‌ करने 
की अपेक्षा से और सच्चे कारण-कार्य का ज्ञान करादे के लिए ज्ञानं-- 
उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण को बताना 
आवश्यक था। इसलिए तीनो कारणो का सच्चा ज्ञान कराने के लिए 
जिनवाणी में इतना लम्बा-लम्वा करके समभाया है । 
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4, प्रदन १६--बोलने रूप कार्य-- उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादाव कारण से हुआ है- इसको जानने-मानने से क्या 
लाभ हुआ ? 

उत्तर--जैसे--बोलने रूप कार्य--उस समय पर्जाय की योग्यता 
क्षणिक उपादान कारण से हुआ है, वैसे ही विश्व मे जितने भी कार्य 
है। वे सब उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से 
हो चुके है, हो रहे है और भविष्य में होते रहेगे। ऐसा केवली के 
समान सच्चा ज्ञान हो जाता है। 

ए, प्रदत १६--मु ह खुला--उप्त समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण से हुआ है--इसको जानने-मानने से क्या लाभ हुआ ” 

उत्तर- जेसे मुह खुला--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण से हुआ है, वैसे ही विदव मे जितने भी कार हैं। वे 
सब उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से हो चुके 
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हैं हो रहे हैं और भविष्य मे होते रहेगे। ऐसा केवली के समान सच्चा 
ज्ञान हो जाता है । 

९. प्रन्‍व्त १६--राग--उस समय पर्याय की योग्यता क्षेणिक 
उपादान कारण से हुआ है--इसको जानने-सानने से क्या लाभ हुआ ? 

उत्तर--जैसे राग--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से हुआ है, वैसे ही विश्व मे जितने भी काये है। वें सव उस 
समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से हो चुके हैं, हो रहे 
हैं और भविष्य मे होते रहेगे। ऐसा केवली के समान सच्चा ज्ञान हो 
जाता है। 

9. प्रइन १६--ज्ञान रुप कार्य-उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादाव फारण से हुआ है--इसको जानने-मानने से क्य/ लाभ 
हुआ ? 

उत्तर--जैसे ज्ञानहुप कार्यं--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण से हुआ है, वैसे ही विश्व मे जितने भी कार्य हैं। वे 
सब उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से हो चुके 
हैं, हो रहे है और भविष्य मे होते रहेगे। ऐसा केवली के समान सच्चा 
ज्ञान हो जाता है। 


१७ 


...$ प्रइन १७--बोलते रुप कार्य के समान विद्व से जितने भी काये 
हैं वे सब उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपांदान कारण से हो 
चुके हैं, हो रहे हैं और भविष्य मे होते रहेगे--ऐसा केवली के समान 
सच्चा ज्ञान होते ही क्या-क्या अपुर्व कार्य देखने में आता है 
उत्तर--बोलने रूप कार्य के समान सब कार्य अपनी-अपनी योग्यता 
से ही होते है--ऐसा मानते ही (१) अनादिकाल की पर मे करूँ-घरू 
को खोटी मान्यता का अभाव होना । (२) दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव 
पर आता । (३) सम्यर्दर्शनादि की प्राप्ति होकर क्रम से वृद्धि होकर 


( (१६८ ) 


मोक्ष लक्ष्मी का नाथ बनना। (४) मिथ्यात्वादि ससार के पाँच कारणो 
का अभाव होना। (५) द्रव्य-क्षेत्रकाल-भव-भावरूप पच परावर्तन 
का अभाव होता । (६) पच परमेष्टियो भे गिनती होना । 

$. प्रश्न १७-सु ह खुलने रूप कार्य के समान विश्व मे जितने 
भी कारये हैं। थे सब उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से हो चुके हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होते रहेगे--ऐसा 
केवली के समान सच्चा ज्ञान होते ही क्या-क्या अपूर्च कार्य देखने में 
गाता है ? 

उत्तर-मु ह खुलने रूप कार्य के समान विश्व के सर्व कार्ये अपनी- 
अपनी योग्यता से ही होते हैं---ऐसा मानते ही (१) अनादिकाल की 
प्र से करूँ-घरूँ की खोटी मान्यता का अभाव होना । (२) दृष्टि अपने 
ज्ञायक स्वभाव पर आना । (३) सम्पग्दशंनादि की प्राप्ति होकर क्रम 
से वृद्धि होकर मोक्ष लक्ष्मी का नाथ होना । (४) मिथ्यात्वादि ससार 
के पाँच कारणों का अभाव होना । (५) द्रव्य-क्षेत्रकाल भव-भावरूप 
पचपरावतंन का अभाव होना। (६) फ्च परसेष्टियो मे गिनती 
होना । ५ 
८. प्रइन १७--रागरूप कार्य के समान विश्व में जितने भी काय 
हैं। वे सब उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से 
हो चुके हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होते रहेगे--ऐसा केव्ली के 
सम्तान सच्चा ज्ञान होते ही क्या-क्या अपूर्व कार्य देखने में आता है ? 

उत्तर--रागरूप कार्य के समान विश्व के सर्व कार्य अपनी-अपनी 
योग्यता से ही होते है। ऐसा मानते ही (१) अनादिकाल की पर में 
करूँ-घरूँ की खोटी मान्यता का अभाव होना। (२) दृष्टि अपने 
ज्ञायक स्वभाव पर आना । [(३) सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होकर क्रम 
से वद्धि होकर मोक्ष लक्ष्मी का नाथ होना । (४) मिथ्यात्वादि ससार 
के पाँच कारणो का अभाव होना । (५) द्रव्य-क्षेत्रकाल-भव-भावरूप 
पच परावर्तन का अभाव होता । (६) पच परमेष्टियो मे गिनती होता। 


( १६६ ) 


0. प्रइन १७--ज्ञान रूप कार्य के समान विद्वव में जितने भी कार्य 
हैं। वे सब उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से 
हो च॒के हैं, हो रहे हैं और भविप्य से होते रहेगे--ऐसा केवली के 
समान सच्चा ज्ञान होते हो क्या-क्या कार्य देखने में आता है ” 

उत्तर- ज्ञानरूप कार्य के समान विरंव के सर्व कार्य अपनी-अपन 
योग्यता से ही होते हैं--ऐसा मानते ही-- (१) अनादिकाल की पर में 
करूँ-करूँ की खोटी मान्यता का अभाव होना। (२) दृष्टि अपने 
ज्ञायक स्वभाव पर आना । (३) सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होकर क्रम 
से वृद्धि होकर मोक्ष लक्ष्मी का नाथ होना। (४) मिथ्यात्वादि सघार 
के पाँच कारणो का अभाव होना । (५) द्रव्य-क्षेत्रकाल-भव-भावरूप 
पच परावतंन का अभाव होना। (६) पंच परमेष्टियों में गिनती 


होना । 


पछ 


4 प्रदत १८--बो लने रुप कार्य के समान विश्व मे प्रत्येक कार्य 
उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ही होता है ॥ 
तब कौन-कौन सी चार बातें एक ही साथ एक हो समय में नियप से 
होती हैं ? 

उत्तर--( १) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण बोलने रूप कार्य (उत्पाद) (२) अन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
क्षणिक उपादान कारण बोलने रूप कार्य से अनन्तर पूर्व पर्याय (व्यय) 
([ रे ) त्रिकाली उपादान कारण भाषा वर्गणा (प्रौव्य) (४) ज्ञान, राग, 
मुह (निमित्त कारण)। जैसे बोलने रूप काय मे चार वाते एक साथ 
एक ही समय मे होती हैं उसी प्रकार य चार वाते-प्रत्येक कार्य मे एक 
ही साथ एक ही काल में नियम से होती हैं। [प्रवचनसार गाथा 
टीका ६५) बे 


9. प्रइु्त १८--मरु हु खुलने कार्य के समान विश्व से प्रत्येक 


( २०० ) 


उदय समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ही होता है। 
तद कौन-कौन सी चार बातें एक ही साथ एक हीं समय में नियम से 
होती हैं ” 
उत्तर--(१) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण 
सु सुलनेरप कार्य (उत्पाद) (२) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
क्षणिक उपादान कारण मुह खुलनेत्प कार्य से अनन्तस्पूर्व ५र्यावे 
(व्यय) (३) त्रिकाली उपादान कारण मु हरूप आहार वर्गणा (श्रौव्य) 
(४) ज्ञान, राग-बोलना (निर्मित्तकारण) | जैसे मुंह खुलनेरूप कार्य 
में चार बाते एक साथ एक ही समय मे होती हैं, उसी प्रकार ये चार 
बाते प्रत्येक कार्य मे एक ही साय, एक ही काल मे नियम से होती है। 
[प्रवचनसार गाथा टीका ६५] 
८. प्रदव १८-- रागरुप कार्य फे समान विश्व मे प्रत्येक कार्य उत्त 
समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ही होता है । तब 
कौन-फौन सी चार बातें एक ही साथ एक ही समय में नियम से 
होती हैं ! 
उत्तर--( १) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण 
रागरूप कार्य (उत्पाद) (२) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक 
उपादान कारण रागरूप कार्य से अनन्तरपूर्व पर्याय (व्यय) (३) 
ब्िकाली उपादानकारण आत्मा का चारित्र गुण। (प्रौव्य) (४) 
बोलना, मुह खुला, ज्ञान, निमित्तकारण । जैसे रागरूप कार्य मे चार 
बाते एक साथ एक ही काल मे होती है, उसी प्रकार ये चारो बातें 
प्रत्येक काये मे एक ही साथ एक ही काल मे नियम से होती हैं । 
[प्रवचचनसार गाथा टीका ६५] 
7 प्रइन १८--ज्ञान रूप कार्य फे समान विश्व मे प्रत्येक कार्य 
उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ही होता है। 
सब कौन-कौन सी चार बातें एक ही साथ एक ही समय में निप्म से 
होती हैं ? 


( २०१ ) 


उत्तर--( १) उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान- 
कारण ज्ञानरूप कार्य (उत्पाद) (२) अनन्तर पूव क्षणवर्ती पर्याय 
क्षणिक उपादान कारण रागरूप कार्य से अनन्तरपूर्व पर्याय का (व्यय) 
(३) त्रिकाली उपादान कारण आत्मा का ज्ञान गुण (प्रौव्य) (४) 

रान-मु ह-बोलना (निमित्तकारण) । जैसे ज्ञानरूप कार्य मे चार बाते 
एक ही साथ एक ही समय मे होती हैं, उसी प्रकार ये चारो वातें 
प्रत्येक कार्य मे एक ही साथ एक ही काल में नियम से होती हैं । 
[ प्रवचनसार गाथा टीका ९५] 
१० 

/ प्रदन १९७--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से ही बोलने रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। क्या यह 
निरपेक्ष है ? 

उत्तर--हाँ, बोलने रूप कार्य स्वय पर की अपेक्षा नही रखता है 
इसलिये निरपेक्ष है। और अपनी अपेक्षा रखता है इसलिये सापेक्ष है। 
पात्र भव्य जीवो को प्रथम निरपेक्ष सिद्धि करनी चाहिए। फिर जो 
कार्य हुआ--उसका अभावरूप कारण कौन है, त्रिकाली कारण कौन 
है और निमित्तकारण कौन है। इन बातो का ज्ञान करना चाहिए | 
क्योकि प्रत्येक काय्ये के समय चारो बातें नियम से होती है । 

8, प्रन्‍त्त १९--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से ही मुह खोलने रूप कार्य की उत्पत्ति होतो है। क्‍या यह 
निरपेक्ष है ” ४ 

उत्तर--हाँ, मुंहरूप कार्य स्वयं पर की अपेक्षा नहीं रखता है 
इसलिये निरपेक्ष है और अपनी अपेक्षा रखता है इसलिये सापेक्ष है । 
पात्र भव्य जीवो को प्रथम निरपेक्ष सिद्धि करनी चाहिए। फिर जो 
कार्य हुआ--उसका अभावरूप कारण कौन है, त्रिकाली कारण कौन - 
और निमित्त कारण कौन है। इन बातो का ज्ञान करता चाहिए। 
क्योकि प्रत्येक कार्य के समय चारो बाते नियम से होती है । 


( २०२ ) 


८. प्रदव १९--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से ही रागरुप कार्य की उत्पत्ति होतो है। क्या यह निरपेक्ष हे 

उत्तर--हाँ, रागढप कार्य स्वयं पर की अपेक्षा नही रखता है 
इसलिए निरपेक्ष है और अपनी अपेक्षा रखता है इसलिए सापेक्ष है। 
पात्र भव्य जीवो को प्रथम निरपेक्ष सिद्धि करनी चाहिए फिर जों 
कार्य हुआ--उसका अभावरूप कारण कौन है, त्रिकाली कारण कौन है 
और निमित्त कारण कीन है। इन बातो का ज्ञान करना चाहिए क्योकि 
प्रत्येक कार्य के समय चारो बाते नियम से होती है । 


7 प्रश्न १६--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से ही ज्ञानर्प कार्य को उत्पत्ति होती है। क्या यह निरपेक्ष है ” 

उत्तर--हाँ, ज्ञानरूप कार्य स्वयं पर की अपेक्षा नही रखता है 
इसलिये निरपेक्ष है और भपनी अपेक्षा रखता है इसलिये सापेक्ष है। 
पात्र भव्य जीवो को प्रथम निरपेक्ष सिद्धि करनी चाहिए। फिर जो 
कार्य हुआ--उसका अभावरूप कारण कौन है, त्रिकाली कारण कौन 
है और निमित्त कारण कौन है। इन वातो का ज्ञान करना चाहिए, 
क्योकि प्रत्येक कार्य के समय चारो बाते नियम से होती है । 

२० 

#. प्रइन २०--बो लने रूप कार्य--उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपांदान कारण से ही हुआ है। ऐसा जानने-मानने से बोलने 
रूप कार्य के लिए किस-किस कारण पर दृष्टि नहीं जाती है ? 

उत्तर-- (१) आत्मा का ज्ञान, राग, मुहखुला। (२) भाषा 
वर्गगा । (३) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान 
कारण । 

8 प्रइव २०--मुँह खुलने रूप कार्य--उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादान कारण से ही हुआ है। ऐसा जानने-मानने से मु हू 
खुलनेरूप कार्य के लिए किस-किस कारण पर दृष्टि नहीं जाती है 7 


(रं बगेणा १ (३) को 
कोन कारण बय चर सा 
आदन थे न 
सा है अप 
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उत्तर-मु हत्प आहार वर्भणा मे से अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
नो नम्बर क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से मुह खुला है आत्मा के ज्ञान से 
नही खुला है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना | और आत्मा 
के ज्ञान के कारण मुह खूला है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को 
नही मानता । 

८. प्रइतत २१--कात्मा का ज्ञान कारण और राग कार्य । कारणानु- 
“विधायोनि कार्याणि को कव माता और कब नहीं माना ? 

उत्तर--आत्मा के चारित्रगुण मे से अनन्त रपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो 
नम्बर क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय पर्याय की 
योग्यता क्षणिक उपादान कारण से राग हुआ है, आत्मा के ज्ञान के 
कारण राग नही हुआ है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना । 
और आत्मा के ज्ञान के कारण राग हुआ है तो कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को नही माना | 

9. प्रइदन २१--राग कारण ओर ज्ञान कार्य । कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को कब माना और कब नहों माना ? 

उत्तर-आत्मा के ज्ञानगुण मे से अनन्तरपूवे क्षणवर्ती पर्याय नौ 
नम्बर क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय पर्याय की 
योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ज्ञान हुआ है राग के कारण ज्ञान 
नही हुआ है तो कारणानुविधायिनी कार्याणि को माना। और राग 
के कारण ज्ञान हुआ है तो कारणानुविघायीनि कार्याणि को नहीं 
माना । 


श्र 


&. प्रदन २९--राग कारण और बोलना कार्य । कारणानुविधा- 
मीनि कार्याणि को कब माना और कब नहीं साना ? 
उत्तर--भाषा वर्गणा मे से अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो तम्बर 


( २०५ ) 


क्षणिक उपादान कारण को अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादान कारण से बोलने रूप कार्य हुआ है राग के कारण 
नही हुआ है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को मात्रा और राग के 
कारण बोलनेरूप कार्य हुआ ऐसी मान्यता वाले कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को नही माना । 

8, प्रइन २२--राग कारण और मुह खुला कार्य। कारगानु- 
विधायीनि कार्याणि को फब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर-मु हूूप आहारवर्गंणा मे से अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से मुंह खुलने रूप कार्य हुआ है 
तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना । और राग के कारण मुह 
खुला है तो ऐसी मान्यता वाले ने कारणानुविधायीनि कार्याणि को 
नही माना । 

८. प्रनन २२-बोलना कारण ओर राग कार्य। कारणानुधिधायी नि 
कार्याण को कब्र माना ओर कब नहों माना ? 

उत्तर--आत्मा के चारित्र गुण मे से अनन्तरपूव्व क्षणवर्ती पर्याय 
नो नम्बर का अभाव करके उस समय पर्याय को योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण से रागरूप कार्य हुमा है तो कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को माना | और बोलने के कारण रागरूप कार्य हुआ है ऐसी 
मान्यता वाले ने कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही माना। 

0 प्रइन २२-म्रु ह खुला कारण और ज्ञान काय। कारणातु- 
विघायीनि कार्याणि को कब साना और कब नही माना ? 

उत्तर--आत्मा के ज्ञान गुण मे से अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नी 
तम्वर क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय पर्याय की 
योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ज्ञान रूप कार्य हुआ है तो कारणानु- 
विधायीनि कार्याणि को माना । और मुह खुलने के कारण ज्ञान हुआ 
है--ऐसी मान्यता वाले ने कारणानुविधायीनि कार्याणिको वही माना । 
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२३ 


8. प्रदत्त २३० सु हु खुला कारण और बोलना कार्य । कारणातु- 
'विधायीनि कार्याणि को कब माना और कब नहीं साना ? 

उत्तर-भापा वर्गणा मे से अनन्तरपुर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर 
क्षणिक उपादाव कारण का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता 
क्षणिक उपादान कारण से बोलने रूप कार्य हुआ है तो कारणानु- 
विधायीनि कार्याणि को माना । और मुंह खुलने के कारण बोलनेरूप 
कार्य हुआ है--ऐसी मान्यता वाले ते कारणानुविधायीनि कार्याणि को 
नहीं माना । 

9 प्रश्न २३--बोलना कारण और मुह खुला काये। कारणानु- 
विधायीनि कार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--मु हरूप जाहार वर्गंणा मे से अनस्तरपृव क्षणवर्ती पर्याय 
नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से मुह खुलने रूप कार्य हुआ है 
तो कारणानुविधायोनि कार्याण को माना। और बोलने रूप काये 
के कारण मुह खुला है तो ऐसी मान्यता वाले ने कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को नहीं माना । 

९ प्रइन २३--मु ह खुला कारण और राग कार्य। कारणानु- 
विधायीनि फार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--आत्मा के चारित्र गरुण में से अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय 
नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय पर्याय 
की योग्यता क्षणिक उपादान कारण से रागरूप काये हुआ है तो 
कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना है। और मुँह खुलने के कारण 
रागरूप कार्य हुआ है ऐसी मान्यता वाले ने कारणानुविधायीनि 
कार्याणि को नही माना है। 

0 प्रइन २३-बोलना कारण और ज्ञान काये । कारणावुविधा- 
यीनि कार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 
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उत्तर-आत्मा के ज्ञान गुण मे से अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो 
मम्बर क्षणिक उपादान कारण का अभाव करके उस समय पर्याय की 
योग्यता क्षणिक उपादान कारण से ज्ञान हुआ है तो कारणानुविधायीनि 
कार्याण को माना । और बोलने रूप कार्य के कारण ज्ञान रूप कार्य 


हुआ है ऐसी मान्यता वाले ने कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही 
माना है। 


शर्‌ड 


# प्रइन २४--भाषा वर्गणा कारण और बोलना कार्ये। फारणानु- 
विधायीति कार्याणि को कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान 
का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से बोलने रूप कार्य हुआ है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि 
को माना । और भाषा वर्गणा के कारण बोलने रूप कार्य हुआ है-- 
ऐसी मान्यता वाले ने कारणानुविधायोनि कार्याणि को नही माना । 

8, प्रइत २४-मु हलूप आहार वर्गंणा कारण और मुह खुला 
कार्य। फारणानुविधायीनि कार्याण फो कब साना और कब नहीं 
साना ? 

उत्तर--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान 
का'ण का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से मुह खुलने रूप काये हुआ है मुंह रूप आहार वर्गणा से नहीं 
हुआ है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना है। और मुह रूप 
आहार वर्गणा के कारण मुह खुलने रूप कार्य हुआ है--ऐसी मान्यता 
वाले ने कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही माना । 

८ प्रइन २४--आत्मा का चारित्र गुण कारण और राग कारये। 
फारणानुविधायीनि कार्याणि को कब माना और कच नहीं साना २ 

उत्तर--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान 
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कारण का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से राग रूप कार्य हुआ है आत्मा के चारित्र गुण के कारण नही 
हुआ है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना । और कआात्मा के 
चारित्र गुण के कारण राग रूप कार्य हुआ है--ऐसी मान्यता वाले ने 
कारणानुविधायीनि कार्याणि को नही माना । 

9. प्रदन २४--आत्मा का ज्ञान गुण कारण ओर ज्ञान कार्य। 
फारणानुविधाषीनि कार्याणि फो कब माना और कब नहीं माना ? 

उत्तर--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान 
कारण का अभाव करके उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से ज्ञान रूप कार्य हुआ है आत्मा के ज्ञान गुण के कारण नही 
हुआ तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना । और आत्मा के ज्ञाव 
गुण के कारण ज्ञान रूप कार्य हुआ है--ऐसी मान्यता वाले ने कारणानु- 
विधायीनि कार्याणि का नही माना । 


२४ 


#, प्रइन २४५--अनन्तर पूर्व क्षणवर्तो पर्याय नौ तम्बर कारण और 
बोलना कार्य। कारणानुविधांयीनि कार्याणि को कब माना और कब 
नहीं माना ? 

उत्तर-बोलता रूप कार्य उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण से हुआ है, अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर 
क्षणिक उपादान कारण से नही हुआ है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि 
को माना । और अचन्‍्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर से बोलने उप 
काये हुआ--ऐसी मान्यता वाले ने कारणानुविधायीनि कार्याणि को 
नही माना । 

8. प्रइन २५--अनन्तर पूर्व क्षणवर्तों पर्याय नो नम्बर कारण 
और मुह खुला कार्य । कारणानुविधायीनि कार्याणि को कब साना 
और कब नहीं साना ? 
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उत्तर--मुह खुला कार्य--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 
उपादान कारण से हुआ है अनन्तरपूर्व' क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर 
क्षणिक उपादान कारण से नही हुआ है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि 
को माना । और अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो नम्वर क्षणिक उपादान' 
कारण से मुह खुलने रूप कार्य हुआ है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि 
को नही माता । 

८. प्रन्‍न २५--अनन्तर पूर्व क्षणवर्तो पर्याय नो नम्बर कारण 
और राग कार्य । कारणानुविधायीनि कार्याणि को कब माना ओर 
कब नहीं माना ? 

उत्तर--रागरूप कार्य--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 


उपादान कारण से हुआ है अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर 
क्षणिक उपादान कारण से नही हुआ है--तो कारणानुविधायीनि 
कार्याण को माना। और अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक 
उपादान कारण से रागरूप कार्य हुआ है तो कारणानुविधघायीनि 
कार्याणि को नही माना । | 

9. प्रश्त २५--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नो नम्बर कारण 
ओर ज्ञान कार्य । कारणानुविधायीनि कार्याणि को कब साना और 


कब नहों समानता ? ५ 
उत्तर--ज्ञान रूप कार्य--उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक 


उपादान कारण से हुआ है अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर के 
कारण नही हुआ है तो कारणानुविधायीनि कार्याणि को माना । और 
अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय नौ नम्बर क्षणिक उपादान कारण से ज्ञान 
रूप कारये हुआ है तो ऐसी मान्यता वाले ने कारणानुविधायीनि कार्याणि 
को नही माना । 

प्रश्ष २६-मेंने आँख से नृत्य देखा। इस वाक्य से ज्ञान-राय 
आँख-नृत्य, चारो कार्यो पर प्रश्नोत्तर १ से २५ तक के अनुसार उत्तर 


दो) 
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प्रदन २७--मेने हाथ से पुस्तक उठाई । इस वाक्य में ज्ञान-राग 
हाथ-पुस्तक, इन चारो कार्यो पर प्रश्नोत्तर १ से २५ तक के अनुसार 
उत्तर दो 

प्रन्‍न्न २८--मेंने मुंह से पेड़ा खाया । इस वाक्य में ज्ञान-राग-मुंह- 
हु इन चार कार्यों पर प्रद्नोत्तर ? से २५ तक के अनुसार उत्तर 

प्रदन २६--मैंने नाक से फूल सूंघा। इस वाक्य में ज्ञान-राग-नाक- 
ै इन चार फार्यो पर प्रश्नोत्तर १ से २५ तक के अनुसार उत्तर 
दो 'ः 

प्रदत ३०--मैंने कान से रेडियो सुना। इस वाक्य में ज्ञान-राग- 
कात-रेडियो, इन चार कार्यो पर प्रश्नोत्तर १ से २५ तक के अनुसार 
उत्तर दो ? 

प्रदत ३१--में कुर्सी से उठा--इस वाक्य से ज्ञान-राग-कछुर्सो-उठना, 
इन चार कार्यों पर प्रइनोत्तर १ से २५ तक के अनुसार उत्तर दो ? 

प्रदन ३२--में लकडीं के सहारे चला--इस वाक्य में ज्ञान राग- 
लकडी-चला, इन चार कार्यों पर प्रशनोत्तर १ से २५ तक के अनुसार 
उत्तर दो ? 

प्रदत ३३--कर्म के उदय से घुझे बुखार हो गया-इस वाक्य मे 
ज्ञान-राग-कर्म का उदय-बुखार, इन चार कार्यो पर प्रदनोत्तर १ से २५ 
तक के अनुसार उत्तर दो 

प्रदन ३४--ठडी हवा घलने के कारण सुझे बुखार हो गया--इस 
बाकय सें ज्ञान-राग-ठडीं हवा-बुखार, इन चार कार्यों पर प्रश्नोत्तर 
१ से २५ तक के अनुसार उत्तर दो ? 

प्रदव ३४--सेरे गले से खांसी हो गई--इस वाक्य में ज्ञान-राग- 
गला-खांसी, इन चार कार्यों पर प्रदनोत्तर १ से २५ तक के अनुसार 


उत्तर दो ? 
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प्रइत ३६--चवक्‌ से मेरी ऊंपली कट गई--इस वावय में ज्ञास- 
राग-चाकू-ऊगली कठना, इन चार कार्यों पर प्रइनोत्तर १ से २५ तक 
के अनुसार उत्तर दो ? 

प्रदन ३७--मैंने चकला-बेलन आदि से रोटी बनाई--इस वाक्य 
में ज्ञान-राग-चकला-वेलन-रोटी, इन पाँच कार्यों पर प्रदनोत्तर ९ से 
२५४ तक के अनुसार उत्तर दो ? 

प्रहनत ३८--मैंने मंजन से दांत साफ किये--इम वाक्य से ज्ञांन- 
राग-सजन-दांत साफ, इस चार कार्यो पर प्रदनोत्तर १ से २५ तक के 
अनुसार उत्तर दो ? , हे 

प्रघतत ३९--मैं पाउडर लगाते से गोरा हो गया--इस वावय में ज्ञान- 
राग-पाउडर-गोरा, इन चार कार्यों पर प्रइनोत्तर १ से २५ तफ के 
अनुसार उत्तर दो ? 

प्रइत ४०--मैंने हाथ कलम से पुस्तक बनाई--इस वाक्य से ज्ञान- 
राग-कलम-हाथ-पुस्तक, इन पॉच कार्यों पर प्रब्नोत्तर १ से २५ तक 
के अनुसार उत्तर दो ? 





श्रावक का आचरण 
रात्रि भोजन मे चस हिसा होती है, इप्तलिए श्रावक को उसका 
त्याग होता ही है। इसी प्रकार अनछने पानी मे भी त्रस जीव 
होते है। शुद्ध और मोटे कपडे से छानने के पश्चात्‌ ही श्रावक 
पानी पीता है। रात्रि को तो पानी पिये ही नही और दिन मे छान 
कर पियें। रात्रि को तइस जीवों का सचार बहुत होता है। 
इसलिए रात्रि मे खान-पान से त्रस जीवो की हिंसा होती है। 
जिसमे त्स हिसा होती है । ऐसे का यं श्रावक के नही हो सकते । 
पूज्य श्रीकानजी स्वामी. 
श्रावक घर्में प्रकाश ५३-५४ 


( २१२ ) 
नवमा अधिकार 
स्वतन्त्रता की चोषणाग 


(चार बोलो से स्वतन्त्रता की घोषणा करता हुआ विशेष प्रवचन) 
पुज्य श्री कानजी स्वामी का प्रदचत 


समयसार--कलणश २ ११ 





भगवान सर्वेज्ञदेव का देखा हुआ वस्तु स्वश्षाव फंसा है, 
उसमें कर्ता-कर्मपता किस प्रकार है, वह अनेक प्रकार से 
दृष्ठांत और युव्तिपु्वंक पुन पुनः समभाते हुये, उत्त स्वभाव 
के निर्णय में मोक्षमार्य किस प्रकार जाता है वह पृज्य युरुदेव 
ने इत प्रवचनों से बतलाया है। इनमें पुतः एनः भेदज्ञान 
कराया है और वीतराग-सार्ग के रहस्यभूत स्व॒तस्त्रता की 
घोषणा करते हुए कहा है कि--सर्वज्ञदेव द्वारा फहे हुए इस 
परम सत्य वीतराय-विज्ञान को जो समझेगा उसका अपूर्त 
कल्याण होगा । 





कर्ता-कर्मे सम्बन्धी भेदज्ञान कराते हुए आचार्यदेव कहते है कि-- 
ननु परिणाम एवं किल कर्स विभनिश्चयतः 
स भवत्ति नापरस्य परिणासित एवं भवेत्‌ । 
न भवति कत्‌ शून्यमिह कर्म न चेकतया 
स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कत्‌ तदेव चत्त ॥२११॥ 
वस्तु स्वयं अपने परिणाम की कर्ता है, और अन्य के साथ उसका 
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कर्ता-कर्म का सम्बन्ध नही है--इस सिद्धांत को आचार्यदेव ते चाय 
बोलो से स्पष्ट समझाया है -- 

(१) परिणाम अर्थात्‌ पर्याय ही कर्म है--कार्य है । 

(२) परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी के ही होते हैं, अन्य के 
नही होते । क्योकि परिणाम अपने-अपने आश्रयभूत परिणाम (द्रव्य) 
के आश्रय से होते है । अन्य के परिणाम अन्य के आश्रय से नही होते । 

(३) कर्म कर्ता के बिना नही होता, अर्थात्‌ परिणाम वस्तु के विना 
नही होते । 

(४) वस्तु की निरन्तर एक समान स्थिति नहीं रक्टतो, क्योकि 
वस्तु द्रव्य-पर्याय स्वरूप है । 

इस प्रकार आत्मा और जड सभी वस्तुये स्वय ही अपने परिणाम- 
रूप कर्म को कर्ता है--ऐसा वस्तु स्वरूप का महान सिद्धात आचाये 
देव ने समझाया है और उसी का यह प्रवचन है। इस प्रवचन में 
अनेक प्रकार मे स्पष्टीकरण करते हुए गुरुदेव ने भेदज्ञान को पुन--पुन' 
समभाया है । 

> प्र प्र 

देखो, इसमे वस्तु स्वरूप को चार बोलो द्वारा समझाया है । इस 
जगत में छह वस्तुये है आत्मा अनन्त है, पुदूगल परमाणु अनन्तानन्त 
हैं तथा धर्म, अधम, आकाश और काल--ऐसी छहो प्रकार की वस्तुये 
और उनके स्वरूप का वास्तविक नियम क्या है ? सिद्धान्त क्‍या है ? 
उसे यहा चार बोलो मे समझाया जा रहा है -- 


(१) परिणाम ही कर है। 
प्रथम तो 'नतु परिणाम एवं किल कर्म विनिश्चयत ' अर्थात्‌ परि- 
णामी वस्तु के जो परिणाम है वही निश्चय से उसका कर्म है। कर्म 
अर्थात्‌ कार्य, परिणाम अर्थात्‌ अवस्था; पदार्थ की अवस्था ही वास्तव 
में उसका कर्म-कार्य है। परिणामी अर्थात्‌ अखण्ड वस्तु; वह जिस 
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भाव से परिणमन करे उसको परिणाम कहते है । परिणाम कहो कार्य 
कहो, पर्याय कहो या कं कहो--वह वस्तु के परिणाम हो हैं । 

जैसे कि--आत्मा ज्ञानगुणस्वरूप है; उसका परिणमन होने मे 
जानने की पर्याय हुई वह उसका कर्म है, वह उसका वर्तमान काय॑ है। 
राग या शरीर वह कोई ज्ञान का कार्य नही, परन्तु यह राग्र है, यह 
शरीर है,--ऐसा उन्हे जानने वाला जो ज्ञान है वह आत्मा का काये है। 
आत्मा के परिणाम वह आत्मा का कार्य है और जड के परिणाम कर्थाते 
जड की अवस्था वह जड का कार्य है;--इस प्रकार एक वोल पूर्ण 
हुआ । 


(२) परिणाम वस्तुका ही होता है, दूसरे का नहीं । 

अब, इस दूसरे बोल में कहते हैं कि--जो परिणाम होता है वह 
परिणामी पदार्थ का ही होता है, परिणाम किसी अन्य के आश्रय से 
नही होता। जिस प्रकार श्रवण के समय जो ज्ञान होता है वह काय 
है-कर्म है। वह किसका कार्य है ? वह कही झब्दो का कार्य नहीं है, 
परन्तु परिणामी वस्तु जो आत्मा है उसी का वह काये है। परिणामी 
के बिना परिणाम नही होता । आत्मा परिणामी है-- उसके विना शा 
परिणाम नही होता--यह सिद्धात है । परन्तु वाणी के बिना ज्ञान नहीं 
होता--यह वात सच नही है। शब्दो के बिना ज्ञान नहीं होता- ऐसा 
नही, परन्तु आत्मा के बिना ज्ञान नही होता । इस प्रकार परिणामी 
के आश्रय से ही ज्ञानादि परिणाम है । 

देखो, यह महा सिद्धांत है, वस्तुस्वरूप का यह अबाधित नियम 

| 


परिणामी के आश्रय” से ही उसके परिणाम होते हैं जाननेवाला 
आत्मा वह परिणामी है, उसके आश्रित ही ज्ञान होता है, वे शान- 
परिणाम आत्मा के हैं, वाणी के नही। वाणी के रजकणों के आशित 
ज्ञान... नहीं होते, परन्तु ज्ञानस्वभावी आत्मावस्तु के आश्रय से 
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वे परिणमन होते हैं। आत्मा त्रिकाल स्थित रहने वाला परिणामी है, 
वह स्वय रूपातर होकर नवीन-तवीन अवस्थाओं को घारण करता 
है। उसके ज्ञान-आनन्द इत्यादि जो वर्तमान भाव हैं वे उसके 
परिणाम हैं । 


'परिणाम' परिणामी के ही हैं अन्य के नहीं-इसमे जगत के 
सभी पदार्थों का नियम आ जाता है। परिणाम परिणामी के ही 
आश्वित होते हैं, अन्य के आश्रित नही होते हैं । ज्ञान परिणाम आत्मा 
के आश्रित हैं, भाषा आदि अन्य के आश्रित ज्ञान के परिणाम नही है। 
इसलिये इसमे पर की ओर देखना नही रहता, परल्तु अपनी वस्तु के 
सामने देखकर स्वसन्मुख परिणमन करना रहता है उसमे मोक्ष मार्ग 
आ जाता है। 

वाणी तो अनन्त जड परमाणुओ की अवस्था है, वह अपने 
परमाणुओ के आश्चित है। बोलने कीजो इच्छा हुई उसके आश्वित मापा 
के परिणाम तीन काल मे नही हैं । जब इच्छा हुई और भाषा निकली 
उस समय उसका जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही हुआ 
है। भाषा के आश्रय से तथा इच्छा के आश्रय से ज्ञान नही हुआ है। 


परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी के ही होते है, अन्य के आश्रय 
से नहीं होते--इस प्रकार अस्ति-नास्ति से अनेकान्त द्वारा वस्तुस्वरूप 
समझाया है। सत्य के सिद्धाँत की अर्थात्‌ वस्तु सत॒स्वरूप यह बात है, 
उसको पहिचाने बिना मृढतापूर्वक अज्ञानता मे ही जीवन पूर्ण कर 
डालता है । परन्तु भाई ' आत्मा क्या ? जड क्या ? उसकी भिन्‍नता 
समभकर वस्तुस्वरूप के वास्तविक सत्‌ को समझे बिना ज्ञान में सत- 
पना नही आता, अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञान नही होता, वस्तुस्वरूप के सत्यज्ञान 
के बिना रुचि और श्रद्धा मी नही होती, और सच्ची श्रद्धा के बिना 
वस्तु मे स्थिरता रूप चारित्र प्रगट नहीं होता, शान्ति नही होती 
समाधान और सुख नही होता । इसलिये वस्तु स्वरूप क्या है उसे प्रथम 
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समभना चाहिये । वस्तुस्वरूप को समभने से मेरे परिणाम पर से और 
पर के परिणाम मुभसे--ऐसी पराश्चित बुद्धि नहीं रहती भर्थात्‌ 
स्वाश्वित-स्वसन्मुख परिणाम प्रगटठ होता है, यही धर्म है। 

भत्मा को जो ज्ञान होता है उसको जानने के परिणाम आत्मा के 
आश्रित है, वे परिणाम वाणी के आश्रय से वही हुए है, कान के आश्रय 
से नही हुए है, तथा उस समय की इच्छा के आश्रय से भी नही हुए 
हैं। यद्यपि इच्छा भी आत्मा के परिणाम हैं, परन्तु उन परिणामों के 
आश्रित ज्ञान परिणाम नहीं है, ज्ञान परिणाम आत्मवस्तु के आश्रित हैं 
. --इसलिये वस्तु सनन्‍्मुख दृष्टि कर । 


बोलने की इच्छा हो, होठ हिले, भापा निकले ओर उस समय उस 
प्रकार का ज्ञान हो--ऐसी चारो क्रियाये एक साथ होते हुए भी कोई 
क्रिया किसी के आश्रित नहीं, सभी अपने-अपने परिणामी के ही आश्रित 
है । इच्छा वह आत्मा के चारित्रगुण के परिणाम हैं, होठ हिले वह होठ 
के रजकणो की अवस्था है, वह अवस्था इच्छा के आधार से नही हुई। 
भाषा प्रगट हो वह भाषावर्गणा के रजकणो की अवस्था है वह अवस्था 
इच्छा के आश्रित या होठ के आश्रित नही हुई, परन्तु परिणामी ऐसे 
रजकणो के आश्रय से वह भाषा उत्पन्त हुई है और उस समय का 
ज्ञान आत्मवस्तु के आश्रित है, इच्छा अथवा भाषा के आश्रित नहीं है, 
ऐसा वस्तुस्वरूप है ! हे 

भाई, तीन काल तीन लोक मे सर्वज्ञ भगवान का देखा हुआ यह 
वस्तुस्वभाव है, उसे जाने बिना और समभने की परवाह बिता अन्धे 
की भाति चला जाता है, परच्तु वस्तुस्वरूप के सच्चे ज्ञान के बिना 
किसी प्रकार कही भी कल्याण नहीं हो सकता । इस वस्तुस्वरूप को 
बारम्बार लक्ष मे लेकर परिणामों मे भेदज्ञान करने के लिए यह बात 
है। एक वस्तु के परिणाम अन्य वस्तु के आश्रित तो है वही, परल्तु 
उस वस्तु मे भी उसके एक परिणाम के आश्रित दूसरे परिणाम नहीं 
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इच्छा का कार्य नही है, उसी प्रकार वह ज्ञान इच्छा को उत्पन्न नही 
करता, इच्छा-परिणाम आत्मा का कार्य अवध्य है परन्तु ज्ञान का 
कार्य नहीं । भिन्न-भिन्न युण के परिणाम भिन्‍न-भिन्‍न हैं, एक ही 
हा में होने पर भी एक गुण के आश्रित दूसरे गुण के परिणाम नही 
। 

कितनी स्वत्तन्त्रता !! और इसमे पर के आश्रय की तो वात ही 
हा रही ? 
.. भात्मा में चारितगुण इत्यादि अनन्त गुण है, उनमे चारित्र के 
'विक्ृत परिणाम सो इच्छा है, वह चारित्रगुण के आश्वित है, औौर उस 
समय इच्छा का ज्ञान हुआ वह ज्ञानग्रुण रूप परिणामी के परिणाम हैं, 
वह कही इच्छा के परिणाम के आश्वित नहीं है। इस प्रकार इच्छा 
परिणाम और ज्ञान परिणाम दोनो का भिन्‍न परिणमन है, एक-दूसरे 
-के आश्रित नही है । 

सत्‌ जैसा है उसी प्रकार उसका ज्ञान करे तो सत्‌ ज्ञान हो और 
सत्‌ का ज्ञान करे तो उसका बहुमान एवं यथार्थ का आदर प्रगट हो, 
'रुचि हो, श्रद्धा दृढ़ हो और उसमे स्थिरता हो, उसे घर्म कहा जाता 
है। सत्‌ से विपरीत ज्ञान करे उसे धर्म वही होता । स्व मे स्थिरता ही 
'मूलधर्म है, परन्तु वस्तुस्वरूप के सच्चे ज्ञान बिना स्थिरता कहाँ 
करेगा ? 
आत्मा और शरीरादि रजकण भिन्न-भिन्न तत्व हैं; शरीर की 
अवस्था, हलन-चलन-वोलना, वह उसके परिणामी पुदुगलो का परिणाम 
है, उद पुद्गलो के आश्रित वह परिणाम उत्पन्न हुये हैं, इच्छा के 
आश्रित नहीं; उसी प्रकार इच्छा के आश्वित ज्ञान भी नही है । परदगल 
के परिणाम आत्मा के आश्रित मानना, और आत्मा के परिणाम 
पुद्गलाश्रित मानना, उसमे तो विपरीत मान्यता रूप मूढता है । 

जगत मे भी जो वस्तु जैसी हो उससे विपरीत बतलाने वाले को 
लोग मूर्ख कहते हैं, तो फिर सर्वज्ञ कथित यह लोकोत्तर वस्तु स्वभाव 
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जैसा है वैसा न मानकर विरुद्ध माने तो लोकोत्तर मूर्ख और अविवेकी 
है, विवेकी और विलक्षण कब कहा जाय ? किसी वस्तु के जो परिणाम 
हुये उसे कार्य मानकर, उसे परिणामी--वस्तु के आश्रित समझे और 
दूसरे के आश्रित न माने, तब स्व-पर का भेद ज्ञान होता है और तभी 
विवेकी है ऐसा कहने मे आता है । आत्मा के परिणाम पर के आश्रय 
नही होते । विकारी और अविकारी जो भी परिणाम जिस वस्तु के हैं 
वह उसी वस्तु के आश्रित है, अन्य के आश्रित नही । 

पदार्थ के परिणाम वही उसका कार्य है--यह एक बात, दूसरी 
वात यह कि वह परिणाम उसी वस्तु के आश्रय से होते हैं, अन्य के 
आश्रय से नहों होते | --यह नियम जगत के समस्त पदार्थों मे लागू 
होते हैं । 

देखो भाई ' यह भेद ज्ञान के लिए वस्तु स्वभाव के नियम बतलाये 
गये हैं। धीरे-धीरे दृष्टात से युक्ति से वस्तु स्वरूप सिद्ध किया जाता 


। 

किसी को ऐसे भाव उत्पन्न हुये कि सौ रुपये दान मे दूं, उसके वह 
परिणाम आत्म वस्तु के आश्वित हुये हैं, वहाँ रुपये जाने की जो क्रिया 
होती है वह रुपये के रजकणो के आश्रित हैं, जोव की इच्छा के आश्रित 
नहीं । अब उस समय उन रुपयो की क्रिया का ज्ञान, अथवा इच्छा के 
भाव का ज्ञान होता है वह ज्ञान परिणाम आत्माश्चित हुआ है--इस 
अ्रकार परिणामों का विभाजन करके वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना 
चाहिये । 

भाई, तेरा ज्ञान और तेरी इच्छा, यह दोनो परिणाम आत्मा मे 
होते हुये भी वे एक दूसरे के आश्रित नही है, तो फिर पर के आश्रय 
की तो बात ही कहाँ रही ” दान की इच्छा हुईं और रुपये दिये गये, 
वहा रुपये जाने की क्रिया भी हाथ के आश्रित नही, हाथ का हिलना 
इच्छा के आश्रित नही, और इच्छा का परिणमन वह ज्ञान के आश्चित 
नही है सभी अपने-अपने आश्रयभूत वस्तु के आधार से है । 
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देवो, यह सर्वन्न के विज्ञान पाठ है, ऐसा वस्तु स्वरुप का ज्ञान 
सच्चा पदार्थ विज्ञान है । जगत के पदार्थों का स्वभाव ही ऐसा है कि 
वे सदा एक रूप नहीं रहते, परन्तु परिणमन करके नवीन मवीत अवस्था 
रूप रार्य किया करते है, --यह वात चौथे बोल में कही जायेगी। 
जगन के पदार्थों का स्वभाव ऐसा है कि वह नित्य स्थायी रहे और 
उसमे प्रतिक्षण नवीन-तवीन अवस्था रूप कार्य उसके अपने आधित 
हुआ करे। वस्तु स्वभाव का ऐसा ज्ञान ही तम्बस्ज्ञान है | 

जीव को इच्छा हुईं इसलिये हाथ हिला और सी रुपये दिये गये-- 
ऐसा नहीं है । 

(१) उच्छा उग्र आधार आत्मा है, हाथ और रुपयो का आधार 
परसाणु है। (२) रुपये जाने थे इसलिग्रे इच्छा हुई ऐसा भी नहीं है। 
(३) हाथ का हलन-चलन वह हाथ के परमाणुओ के आधार से है । 
(४) रुपयो का आना-जावा वह रुपया के परमाणुओ के थ्यथार से है। 

इन्छा का होना वह आत्मा के चारित्र गुण के आधार से है । 

यह तो भिन्‍न-भिन्‍न द्रव्य के परिणाम की भिन्‍नता की वात हुई, 
यहा तो उससे भी आगे अन्दर की बात लेना है। एक ही द्रव्य के 
अनेक परिणाम भी एक-दूसरे के आश्रित नही है-- सा बतलाना है 
राग और ज्ञान दोनो के कार्य भिन्‍न है, एक-दूसरे के आश्रित नहीं हैं । 

किसी ने गाली दी और जीव को ह्वं प के पाप-परिणाम हुये, वहा 
वे पाप के परिणाम प्रतिकूलता के कारण नही हुये, आर गाली देने 
वाले के आश्रित भी नही हुये, परन्तु चारित्रगुण के आश्रित हुये हैं, 
चारित्रगुण ने उस समय उस परिणाम के अनुसार परिणमन किया है। 
अन्य तो निमित्तमात्र हैं । ८ 
, अब ह्ष के समय उसका ज्ञान हुआ कि "मुझे यह दे ष हुआ - 
यह ज्ञान परिणाम ज्ञानगुण के आश्षित है, क्रोव के आाश्चित नहीं है । 
ज्ञानस्वभावी द्रव्य के आश्रित ज्ञान परिणाम होते है, अन्य के आश्रित 
नही होते । इसी प्रकार सम्यर्दर्शन परिणाम, सम्यस्ज्ञान परिणाम, 
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आनन्द परिणाम इत्यादि में भी ऐसा ही समभता। यह ज्ञानादि परि- 
णाम द्रव्य के आश्रित हैं, अन्य के आश्वित नही तथा परस्पर एक-दूसरे 
के आश्वित भी नहों है । 

गाली के शब्द अथवा द्वेप के समय उसका भान हुआ, वह ज्ञान 
शब्दो के आश्रित नही है और क्रोध के आश्रित भी नही है, उत्त का 
आधार तो ज्ञानस्वभावी वस्तु है-इसलिए उनके ऊपर दृष्टि लगा 
तो तेरी पर्याय में मोक्षमार्ग प्रगट हो, इस मोक्षमार्गरूपी कार्य का कर्ता 
भी तू ही है, अन्य कोई नही । 

अहो, यह तो सुगम और स्पष्ट बात है। लौकिक पढाई अधिक 
न की हो, तथापि यह समझ मे आ जाये ऐसा है। जरा बन्दर में उतर 
कर लक्ष मे लेना चाहिये कि आत्मा अस्ति रूप है, उसमे अनन्त गुण 
हैं, ज्ञान है, आनन्द है, श्रद्धा है, अस्तित्व है इस प्रकार अनन्त गुण है। 
इस अनन्त गुणो के भिन्‍न-भिन्‍न अनन्त परिणाप्न प्रति समय होते है, 
उन सभी का आधार परिणामी ऐसा आत्पद्रच्य है, अन्य वस्तु तो 
उसका आधार नही है, परन्तु अपने मे दूसरे गुणों के परिणाम भी 
उसका आधार नही है, -जैसे कि श्रद्धा परिणाम का आधार ज्ञान 
परिणाम नहीं है और ज्ञान परिणाम का आधार श्रद्धा नही है, दोनो 
परिणामों का आधार आत्मा ही है। उसी प्रकार सर्व ग्रुणो के परिणामों 
के लिये समझता । इस प्रकार परिणाम परिणामी का ही है, अन्य का 
नही । 

इस २११वे कलश मे आचार्यदेव द्वारा कहे गये वस्तुस्वरूप के चार 
बोलो में से अभी दूसरे बोल का विवेचन चल रहा है। प्रथम तो कहा 
कि परिणाम एवं किल कर्म' और फिर कहा कि 'स भवति परिणामिन 
एव, न अपरस्य भवेत्‌' परिणाम ही कर्म है, और यह परिणामी का ही 
होता है, अन्य का नही, --ऐसा निर्णय करके स्व-द्रव्य सन्मुख लक्ष 
जाने से सम्यर्ददन और सम्यस्ज्ञान प्रगट होता है। 


सम्यस्ञ्ञान परिणाम हुये वह आत्मा का कम है, वह आत्मारूप 
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परिणामी के आधार से हुए है। पूर्व के मन्दराग के आश्रय से अथवा 
वर्तमान मे शुभराग के आश्रय से वे सम्यग्दशन परिणाम नहीं हुए। 
यद्यपि राग भी है तो आत्मा का परिणाम, परन्तु श्रद्धा--परिणाम से 
राग परिणाम अन्य है, वे श्रद्धा के परिणाम राग के आश्रित नही हैं। 
क्योकि परिणाम परिणामी के ही आश्रय से होते है, अन्य के आश्रय से 
नही हाते । * 

उसी प्रकार चारित्र परिणाम मे--आत्मस्वरूप मे स्थिरता वह 
चारित्र का कार्य है, वह कार्य श्रद्धा परिणाम के आश्रित नही, ज्ञान 
के आश्रित नही, परन्तु चारित्रमुण घारण करने वाले आत्मा के ही 
आश्रित है। शरीरादि के आश्रय से चारित्र नही है। 

(१) श्रद्धा के परिणाम आत्मद्रव्य के आश्वित हैं; 

(२) ज्ञान के परिणाम आत्मद्रव्य के आश्रित हैं; 

(३) त्थिरता के परिणाम्त आत्मद्रव्य के आश्षित है; 

(४) आनन्द के परिणाम आत्मद्रव्य के आश्षित्त हैं । 

बस, मोक्ष मार्ग के सभी परिणाम स्व द्रव्याश्रित है, अन्य के 
आश्रित नहों हैं, उस समय अन्य (रागादि) परिणाम होते हैं उनके 
आश्रित भी यह परिणाम नहीं है। एक समय मे श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र 
इत्यादि अनन्त ग्रुणो के परिणाम वह धर्म, उनका आधार धर्मी अर्थात 
परिणमित होने वाली वस्तु है, उस समय अन्य जो अनेक परिणाम 
होते है उनके आधार से श्रद्धा इत्यादि के परिणाम नही हैं। निमित्तादि 
के आधार से तो नही है, परन्तु अपने दूसरे परिणाम के आधार से भो 
कोई परिणाम नही है । एक ही द्रव्य मे एक साथ होने वाले परिणाम 
मे भी एक परिणाम दूसरे परिणाम के आश्रित नही, द्रव्य के ही 
आश्रित सभी परिणाम हैं, सभी परिणामों रूप से परिणमन करने वाला 
द्रव्य ही है--अर्थात्‌ द्रव्य सन्‍्मुख लक्ष जाते ही सम्यक पर्याये श्रगट 


होने लगती हैं। 
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वाह ! देखो, आचार्यदेव की शैली थोडे मे बहुत समा देने की है। 
चार बोलो के इस महान सिद्धात मे वस्तुस्वरूप के बहुत से नियमों का 
समावेश हो जाता है। यह त्रिकाल सत्य सर्वज्ञ द्वारा निदिचत किया 
हुआ सिद्धात है। अहो, यह परिणामी के परिणाम की स्वाधीनता, 
सर्वेज्ञदेव द्वारा कहा हुआ वस्तुस्वरूप का तत्त्व, सन्‍तो ने इसका विस्तार 
करके आइचर्यकारी कार्य किया है, पदार्थ का पृथक्‌करण करके भेदज्ञानः 
कराया है। अन्दर मे इसका मन्यन करके देख तो मालूम हो कि 
अनन्त सर्वज्ञों तथा सन्‍्तो ने ऐसा ही वस्तु स्वरूप कहा है और ऐसा 
ही वस्तु का स्वरूप है। 

स्वज्ञ भगवन्त दिव्यघ्वनि द्वारा ऐसा तत्त्व कहते आये हैं--ऐसा' 
व्यवहार से कहा जाता है, दिव्यध्वनि तो परमाणुओ के आश्रित है। 

कोई कहे कि अरे, दिव्यध्वनि भी परमाणु--आश्रित है ? हाँ, 
दिव्यध्वनि वह पुदूगल का परिणाम है, और पुदंगल परिणाम का 
आधार तो पुदुगल द्रव्य ही होता है, जोव उसका आधार नही हो 
सकता । भगवान का आत्मा तो अपने केवल ज्ञानादि का आधार है। 
भगवान आत्मा तो केवलज्ञान-दर्शन-सुख इत्यादि निज परिणामरूप 
परिणमन करता है, परन्तु कही देह और वाणीरूप मवस्था धारण करके 
भगवान का आत्मा परिणमित नहीं होता, उस रूप तो पुदुगल ही 
परिणमित होता है । परिणाम परिणामी के ही होते हैं, अन्य के नही । 

भगवान की सर्वज्ञता के आधार से दिव्यध्वनि के परिणाम हुए-- 
ऐसा वस्तुस्वरूप नही है। भाषा परिणाम अनन्त पुद्गलाश्रचित है, और 
सर्वज्ञता आदि परिणाम जीवाश्वित है, इस प्रकार दोनो की भिन्‍नता 
है । कोई किसी का कर्ता या आघार नही है । 

देखो, यह भगवान आत्मा की अपनी बात है। समझ में नहीं 
आयेगी, ऐसा नही मानना; अन्दर लक्ष करे तो समझ में आये--ऐसी 
सरल है। देखो, लक्ष मे लो कि अन्दर कोई वस्तु है या नही ? और 
यह जो जानने के या रागादि के भाव होते हैं इन भावों का कर्ता कौनः 
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है ” आत्मा स्वय उनका कर्ता है ।--इस प्रकार आत्मा को लक्ष मे 
लेने के लिए दूसरी पढाई की कहा आवश्यकता है ? दुनिया की वेगार 
करके दु खी होता है उसके वदले वस्तुस्वभाव को समझने तो कल्याण 
हो जाये । अरे जीव ! ऐसे सुन्दर न्याय हारा सन्‍्तो ने वस्तुस्वरूप 
समभाया है उसे तू समझ। वस्तुस्वत्प के दो बोल हुए ) अब तीसरा 
बोल -- 
३) कर्ता के बिना कर्म नहीं होता 

कर्ता अर्थात्‌ परिणमित होने वाली वस्त और कर्म अर्थात उसकी 
अवस्था रूप कार्य; कर्ता के बिना कर्म नही होता, अर्थात वस्त के 
विना पर्याय नही होती, स्वंधा घून्य में ये कोई कार्य उत्पन्न हो जाये 
ऐसा नही होता । 

देखो, यह वस्तु विज्ञान के महान सिद्धाँत है, इस २११वें कलश मे 
चार वोलो द्वारा चारो पक्षों से स्वतन्त्रता सिद्ध की है। विदेशों मे 
अज्ञान की पढाई के पीछे हैरान होते है, उ्तकी अपेक्षा सर्च जदेव कथित 
इस परम सत्य वीतरागी विज्ञान को समझे तो अपूर्व कल्याण हो । 

(१) परिणाम सो कर्म, यह एक बात। (२) वह परिणास 
किसका ?--कि परिणामी वस्तु का परिणाम है, दूसरे का नहीं। यह 
दूसरा बोल इसका बहुत विस्तार किया है। 

अब इस तीसरे बोल में कि--परिणामी के बिना परिणाम 
'सही होता । परिणामी वस्तु से भिन्‍न अन्यत्र कही परिणाम हो ऐसा 
नही होता | परिणामी वस्त में हीं उसके परिणाम होते हैं, इसलिए 
प।/रणामी वस्तु वह कर्ता है, उसके विना कार्य नहीं होता। देखो 


इसमे निमित्त के विचा नही होता--ऐसा नही कहा । निमित्त निमित्त 
में रहता है, वह, कही इस कार्य मे नही आ जाता, इसलिए निमित्त के 
“बिना कार्य है परन्तु परिणामी के बिना कार्य नही होता । निमित्त भले 
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हो, परन्तु उसका अस्तित्व तो निमित्त मे है, इसमे उसका अस्तित्व 
नही है| परिणामी वस्तु की सत्ता मे ही उसका कार्य होता है । आत्मा 
के बिना सम्यक्त्वादि परिणाम नही होते । अपने समस्त परिणामो का 
कर्ता आत्मा है, उसके विना कर्म नहीं होता। “कर्म कृत शून्य न 
भवति”'---प्रत्येक पदार्थ की अवस्था उस-उस पदार्थ के बिना नही 
होती । सोना नही है और गहने बन गये, वस्तु नही है और अवस्था 
हो गई--ऐसा नहीं हो सकता। अवस्था है वह त्रेकालिक वस्तु को 
प्रगट करती है--प्रसिद्ध करती है कि यह अवस्था इस वस्तु की है । 

जैसे कि--जड कर्मरूप पुद्गल होते हैं, वे कर्म परिणाम कर्ता के 
विना नही होते । अब उनका कर्ता ?--तो कहते है कि--उस पुद्गल 
कर्मरूप परिणमित होने वाले रजकण ही कर्ता है, आत्मा उनका कर्ता 
नही है। (अ) आत्मा कर्ता होकर जड कर्म का बन्ध करे--ऐसा वस्तु- 
स्वरूप मे नहीं है। (आ) जडकर्म आत्मा को विकार कराये--ऐसा 
वस्तुस्वरूप मे नहीं है। (३) मन्द कषायके परिणाम सम्यक्‍त्व का 
आधार हो--ऐसा वस्तुस्वरूप मे नही है। (ई) शुभ राग से क्षायिक 
सम्यक्त्व हो--ऐसा वस्तुरूप मे नही है। 

तथापि अज्ञाती ऐसा मानता है--यह सब तो विपरीत है--अन्याय 
है। भाई तेरे यह अन्याय वस्तुस्वरूप मे सहन नही होगे। वस्तुस्वरूप 
को विपरीत मानने से तेरे आत्मा को बहुत दु ख होगा,--ऐसी करुणा 
सन्‍्तो को आती है । सन्त नही चाहते कि कोई जीव दु खी हो। जगत 
के सारे जीव सत्य स्वरूप को समझे और दु ख से छूटकर सुख प्राप्त' 
करें--ऐसी उनकी भावना है। 

भाई ! तेरे सम्यग्दर्शन का आधार तेरा आत्मद्रव्य है। शुभराग 
कही उसका आधार नही है। मन्दराग वह कर्ता और सम्यरदर्शन 
उसका कार्य ऐसा त्रिकाल मे नही है। वस्तु का जो स्वरूप है वह तीन 
काल मे आगे पीछे नही हो सकता । कोई जीव अज्ञान से उसे विपरीत 
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माने उस कही सत्य बदल नहीं जाता । कोई समझे या न समझे, सत्य 
ता सदा सत्यरूप ही रहेगा, वह कभी वदलेगा नहा । जो उसे यथावत्‌ 
समझेगे वे अपना कत्याण कर लेंगे और जो नहीं समझेगे उनकी तो 
वात ही क्या ? वे तो ससार में भटक ही रहे है । 

देखो, वाणी चुनी इसलिए ज्ञान होता है न! परन्तु स्ोनगढ वाले 
इन्कार करते है कि वाणी के आधार से ज्ञान नही होता',--ऐसा कह 
कर कुछ लोग कटाक्ष करते है, लेकिन भाई ! यह तो वस्तुस्वरूप है, 
त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमात्मा भी दिव्यध्वनि में यही कहते है कि-- 
ज्ञान आत्मा के आश्रय से होता है, ज्ञान वह आत्मा का कार्य है, दिव्य- 
ध्वनि के परमाणु का वह कार्य नही है। ज्ञान कार्य का कर्ता आत्मा है, 
न कि वाणी के रजकण ? जिस पदाथ के जिस गुण का जो वर्तमान हो 
वह अन्य पदार्थ के या अन्य गुण के आश्रय से नही होता। उसका कर्ता 
कौन ? --कि वस्तु स्वय । कर्ता और उसका कार्य दोनो एक ही वस्तु 
में होने का नियम है, वे भिन्‍न वस्तु में नही होते । 

यह लकडी ऊपर उठी सो कार्य है, यह किसका कार्ये है ? -कि 
कर्ता का कार्य, कर्ता के बिता कार्य नही होता । कर्ता कौन है ? -- 
कि लकड़ी के रजकण ही लकडी की इस अवस्था के कर्ता हैं, यह हाथ, 
अगुली या इच्छा उसके कर्ता नही है। 

अब अन्तर का सुक्ष्म दृष्टात ले--किध्षी आत्मा में इच्छा और 
सम्यज्ज्ञान दोनो परिणाम वतंते है, वहा इच्छा के आधार से सम्यग्शञात 
नही है। इच्छा सम्यग्ज्ञान की कर्ता नहीं है। आत्मा ही कर्ता होकर 
उस कार्य को करता है। कर्ता के बिना कर्म नही है और दूसरा कोई 
कर्ता नही है, इसलिये जीव कर्ता द्वारा ज्ञान कार्य होता है। इस प्रकार 
समस्त पदार्थों के सर्व कार्यों मे उस पदार्थ का कर्तापना है--ऐसा 
समभना चाहिए | 

देखो भाई, यह तो सर्वज्ञ भगवान के घर की बात है, उसे सुनकर 
सन्तुष्ट होना चाहिए। अहा | सन्तो ने वस्तु स्वरूप समझा कर मार्य 
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स्पष्ट कर दिया है, सन्‍तो ने सारा मार्ग सरल और सुगम बना दिया 
ह, उसमें वीच मे कही अटकना पडे ऐसा नही है। पर से भिन्‍न ऐसी 
स्पष्ट वस्तुस्वरूप समझे तो मोक्ष हो जाये » बाहर से तथा अन्दर से 
ऐसा भेदज्ञान समझने पर मोक्ष हथेली मे आ जाता है। मैं तो पर से 
पृथक हूँ और मुझ मे एक गुण का कार्य दूसरे ग्रुण से नहीं है--यह्‌ 
महान सिद्धात समझने पर स्वाश्रय भाव से अपूर्व कल्याण प्रगट होता 
है। 

कर्म अपने कर्ता के बिना नही होता--यह बात तीसरे बोल में 
कही, और चौथे बोल मे कर्ता की (-वस्तु की) स्थिति एकरूप अर्थात्‌ 
सदा एक--समान नही होती, परन्तु वह नये-तये परिणामों रूप से 
वदलती रहती है--यह बात कहेगे । हर बार प्रवचन मे इस चौथे बोल 
का विशेष विस्तार होता है, इस बार दूसरे वोल का विशेष विस्तार 
आया है। 

कर्ता के बिना कार्य नही होता यह सिद्धात है, वहा कोई कहे कि 
यह जगत सो कार्य है और ईश्वर उसका कर्ता है, तो यह बात वस्तु- 
स्वरूप की नही है। प्रत्येक वस्तु स्वयं ही अपनी पर्याय का ईइवर है 
और वही कर्ता है, उससे भिन्‍न दूसरा कोई ईश्वर या अन्य कोई पदार्थ 
कर्ता नहों हैं। पर्याय सो कार्य और पदार्थ उसका कर्ता ) 

कर्ता के बिना कार्य नहीं और दूसरा कोई कर्ता नहीं । हि 

कोई भी अवस्था हो--शुद्ध अवस्था, विकारी अवस्था या जड 
अवस्था, उसका कर्ता च हो ऐसा नही होता तथा दूसरा कोई कर्ता 
हो--ऐसा भी नही, होता । तो क्या भगवान उसके कर्ता है ? 

हाँ, भगवान कर्ता अवश्य है, परन्तु कौन भगवान ? अन्य कोई 
भगवान नही परन्तु यह आत्मा स्वयं अपना भगवान है वह कर्ता होकर 
अपने शुद्ध-अशुद्ध परिणामों को करता है। जड के परिणाम को जड 
पदार्थ करता है, वह अपना भगवान है। प्रत्येक वस्तु अपनी-अपनी 
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अवस्था की रचयिता ईइवर है। स्व का स्वामी है पर का स्वामी 
मानना मिथ्यात्व है । 

सयोग के बिना अवस्था नही होती--ऐसा नही है, परन्तु वस्तु 
परिणमित हुए बिना अवस्था नही होती--ऐसा सिद्धात है। पर्याय के 
कतृ त्व का अधिकार वस्तु का अपना है उसमे पर का अधिकार नहीं 
है । इच्छारूपी कार्य हुआ उसका कर्ता आत्मद्रव्य है। उस समय उसका 
ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का कर्ता आत्मद्रव्य है । 

पूर्व पर्याय मे तीन्र राग था इसलिये वर्तमान मे राग हुआ, इस 
प्रकार पूर्व पर्याय मे इस पर्याय का कर्तापना नही है। वर्तमान मे 
आत्मा वैसे भावरूप परिणामित होकर स्वय कर्ता हुआ है। इसी 
प्रकार ज्ञानपरिणाम, श्रद्धापरिणाम, आनन्दर्पारिणाम उन सब का कर्ता 
आत्मा है पर कर्ता नही । पूर्व के परिणाम भी कर्ता नहीं तथा वते- 
मान में उसके साथ बर्तंते हुए अन्य परिणाम भी कर्ता नहीं है-- 
आत्मद्रव्य स्वय कर्ता है। शास्त्र मे पूर्व पर्याय को कभी-कभी उपा- 
दान कहते हैं, वह तो पूर्व--पश्चात्‌ की सधि वतलाने के लिए कहा है, 
परन्तु पर्याय का कर्ता तो उस समय वर्तता हुआ द्रव्य है, वही परि- 
णामी होकर कार्यरूप परिणमित हुआ है। जिस समय सम्यग्दशन 
पर्याय हुई उस समय उसका कर्ता आत्मा ही है । पूर्व की इच्छा, वीत- 
राग की वाणी या शास्त्र--वे कोई वास्तव मे इस सम्यग्दशन के कर्ता 
नही हैं । 
उसी प्रकार ज्ञानकार्य का कर्ता भी आत्मा ही है। इच्छा का ज्ञान 
हुआ, वहा वह ज्ञान कही इच्छा का काये नही है और वह ज्ञान का 
कार्य नही है। दोनो परिणाम एक ही वस्तु के होने पर भी उनको 
कर्ता-कर्मपना नही है, कर्ता तो परिणामी वस्तु है । 

पुदगल मे खट्टी-खारी अवस्था थी और ज्ञान ने तदनुनार जाना, 
वहां खटठे-खारे तो पुदूगल के परिणाम हैं और पुदूगल उनका कर्ता 
है; तत्सम्बन्धी जो ज्ञान हुआ उसका कर्ता आत्मा है; उस ज्ञान का 
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कर्ता वह खट्‌टी-खारी अवस्था नही है। कितनी स्वतन्धता !! उसी 
प्रकार शरीर मे रोगादि जो कार्य हो उसके कर्ता वे पुदुगल हैं, आत्मा 
नहीं और उस शरीर की अवस्था का जो ज्ञान हुआ उसका कर्ता 
आत्मा है। आत्मा कर्ता होकर ज्ञान परिणाम को करता है परन्तु 
शरीर की अवस्था को वह नहीं करता। यह तो परमेश्वर होने के 
लिए परमेश्वर के घर की वात है। परमेश्वर सर्वज्येव कथित यह 
वस्तुस्वरूप है । 

जगत में चेतन या जड अनन्त पदार्थ अनन्तरूप से नित्य रहकर 
अपने वर्तमान कार्य को करते हैं; प्रत्येक परमाणु मे स्पर्शं-रग आदि 
अनन्त गुण, स्पर्श की चिकनी आदि अवस्था; रग की काली आदि 
अवस्था, उस उस अवस्था का कर्ता परमाणुद्रव्य है। चिकनी अवस्था 
वह काली अवस्था की कर्ता नही है । 

इस प्रकार आत्मा मे--प्रत्येक आत्मा मे अनन्त गुण हैं; ज्ञान में 
केवलज्ञान पर्यायरूप कार्य हुआ, आनन्द मे पूर्ण आनन्द प्रगट हुआ 
उसका कर्ता आत्मा स्वय है। मनुष्य-शरोर अथवा स्वस्थ शरीर के 
कारण वह कार्य हुआ ऐसा नही है,पूर्व की मोक्षमार्ग पर्याय के आधार 
से वह कार्थ हुआ--ऐसा भी नही है; ज्ञान और आनन्द के परिणाम 
भी एक-दूसरे के आश्वित नहीं हैं, द्रव्य ही परिणमित होकर उस कार्य 
का कर्ता हुआ है । भगवान आत्मा स्वय ही अपने केवलज्ञानादि कार्ये 
का कर्ता है, अन्य कोई नही । --यह तीसरा बोल हुआ । 

(४) वस्तु को स्थिति सदा एक रूप [-फूटस्थ] नहीं रहती 

सर्वज्ञदेव द्वारा देखा हुआ वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि वह नित्य 
अवस्थित रहकर प्रतिक्षण नवीन अवस्था रूप परिणमित होता रहता 
है। पर्याय बदले बिना ज्यों का त्यो कूटस्थ हो रहे-ऐसा वस्तु का 
स्वरूप नही है । 3. द्रव्य-पर्याय स्वरूप है, इसलिए उसमें स्वंधा 
अकेलानित्यपना नही है, पर्याय से परिवर्तनपना भी है। वस्तु स्वयं ही 
अपनी पर्याय रूप से पलठती है कोई दूसरा उसे परिवर्तित करे--ऐसा 
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नही है। नयी-तयी पर्यायरूप होना वह वस्तु का अपना स्वभाव है, 
तो कोई उसका क्‍या करेगा ? इन सयोगो के कारण यह पर्याय हुई, 
“इस प्रकार सयोग के कारण जो पर्याय मानता है उसने वस्तु के 
प।रणामनस्वभाव को नही जाना है, दो द्रव्यों को एक माना है। भाई, 
तू सयोग से न देख, वस्तुस्वभाव को देख । वस्तुस्वभाव ही ऐसा है वह 
नित्य एकरूप न रहे | द्वव्यकूप से एकरूप रहे परन्तु पर्यायरूप से एक- 
रूप न रहे, पलटता ही रहे--ऐसा वस्तुस्वरूप है। इन चार बोलो से 
ऐसा समझाया है कि वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कार्य की कर्ता 
है--यह निच्चित प्रिद्धात है । 
इस पुस्तक का पृष्ठ पहले ऐसा था और फिर पलट गया, वहाँ 
हाथ लगने से पलटा हो ऐसा नही है, परन्तु उन पृष्ठो के रजकृणो 
मे ही ऐसा स्वभाव है कि सदा एकरूप उनकी स्थिति न रहे, उनकी 
अवस्था वदलती रहती है, इसलिये वे स्वयं पहली अवस्था छोडकर 
दूसरी अवस्था रूप हुये है, दूसरे के कारण नही । वस्तु मे भिन्न-भिन्न 
अवस्था होती ही रहती है, वहाँ सयोग के कारण वह भिन्‍न अवस्था 
हुई--ऐसा अज्ञानो का भ्रम है, क्योकि वह सयोग को हो देखता है 
परन्तु वस्तस्वभाव को नही देखता । वस्तु स्वयं परिणमनस्वभावी है, 
इसलिए वह ॒एक ही पर्यायहूप नही रहती,--ऐसे स्वभाव को जाने 
तो किसी सयोग से अपने मे या अपने से पर में परिवर्तन होने की 
बुद्धि छठ जाये और स्वद्रव्य की ओर देखना रहे, इसलिए मोक्षमार्ग 
प्रगट हो । 
पानी पहले ठडा था और चूल्हे पर आने के वाद गर्म हुआ, वहाँ 
उन रजकणो का ही ऐसा स्वभाव है कि उनकी सदा एक अवस्था रूप 
स्थिति न रहे, इसलिये वे अपने स्वभाव से ही ठण्डी अवस्था को 
छोडकर गर्म अवस्था रूप परिणमित हुये हैं; इस प्रकार स्वभाव को 
न देखकर अज्ञानी सयोग को देखता है कि--अग्नि के आने से पानी 
गर्म हुआ । आचार्यदेव ने चार बोलो से स्वतन्त्र वस्तुस्वरूप समभाया 
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है, उसे समझ ले तो कही भ्रम न रहे । एक समय में तीन काल-तीन 
लोक को जानने वाले स्वेज्ञ परमात्मा वोतराग तीर्थकरदेव की दिव्य- 
ध्वनि मे आया हुआ यह तत्व है और सन्‍्तो ने इसे प्रगट किया है । 
वर्फे के सयोग से पान्ती ठडा हुआ और अग्नि के सयोग से गम 
हुआ--ऐसा अज्ञानी देखता है, परन्तु पानी के रजकणों मे ही ठडा-- 
गर्म अवस्था रूप परिणमित्त होने का स्वभाव है उसे अज्ञानी नही 
देखता । भाई ! वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है कि अवस्था की स्थिति 
एकरूप न रहे। वस्तु कृटस्थ नहीं है परन्तु बहते हुये पानी भाति 
द्रवित होती है--पर्याय को प्रवाहित करती है, उस पर्याय का प्रवाह 
वस्तु मे से आता है, सयोग मे से नही आता । भिन्‍न प्रकार के संयोग 
के कारण अवस्था की भिन्‍नता हुई, अथवा सयोग बदले इसलिये 
अवस्था बदल गई--ऐसा भ्रम अज्ञानी को होता है, परन्तु वस्तुस्वरूप 
33 हे है। यहाँ चार बोलो द्वारा वस्तु का स्वरूप एकदम स्पष्ट 
या है। 

(१) परिणाम ही कर्म है। (२) परिणामी वस्तु के ही परिणाम 
है, अन्य के नही । (३) वह परिणाम रूपी कर्म कर्ता के बिना नहीं 
होता । (४) वस्तु की स्थिति एकरूप नही रहती । --इसलिये वस्तु 
स्वय ही अपने परिणाम रूप कर्म को कर्ता है--यह सिद्धांत है। इन 
चारो बोलो मे तो बहुत रहस्य भर दिया है। उसका निर्णय करने से 
भेदज्ञान तथा द्रव्य सन्मुख दृष्टि से मोक्षमार्ग प्रगट होगा । 

प्रश्न--संयोग आये तदनुसार अवस्था बदलती दिखाई देती है न ? 

उत्तर-यह बराबर नहीं है, वस्तु स्वभाव को देखने से ऐशा 
दिखाई नही देता, अवस्था बदलने का स्वभाव वस्तु का अपना है ऐसा 
दिखाई देता है। कर्म का मद उदय हो इसलिये मद राग और तीक्र 
उदय हो इसलिये तीव्र राग--ऐसा नही है, अवस्था एकरूप नही रहती, 
परन्तु अपनी योग्यता से मद--तीत्ररूप से बदलती है--ऐसा स्वभाव 
वस्तु का अपना है, वह कही पर के कारण नही है। 
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भगवान के निकट जाकर पूजा करे या शास्त्र श्रवण करे उस 
समय अलग परिणाम होते है, और घर पहुचने पर अलग परिणाम हो 
जाते हे तो वया सयोग के कारण वे परिणाम बदले ? नही, वस्तु 
एकरूप न रहकर उसके परिणाम बदलते रहे---ऐसा ही उसका स्वभाव 
है, उन परिणामों का बदलना वस्तु के आश्रय से ही होता है, सयोग 
के आश्रय से नहीं। इस प्रकार वस्तु स्वयं अपने परिणाम की कर्ता 
है--यह निश्चित सिद्धात है। इन चार वोलो के सिद्धाँतानुसार वस्तु 
स्वरूप को समझे तो मिथ्यात्व की जडे उखड जायें और पराश्रितवुद्धि 
छूट जाये । ऐसे स्वभाव की प्रतीति होने से अखण्ड स्ववस्तु पर लक्ष 
जाता है और सम्यण्ज्ञान प्रगट होता है। सम्यसज्ञान परिणाम का कर्ता 
आत्मा स्वय है। पहले अज्ञान परिणाम भी वस्तु के ही आश्रय से थे 
और अब ज्ञान परिणाम हुये वे भी वस्तु के ही आश्रय से हैं । 

मेरी पर्याय का कर्ता दूसरा कोई नही है, मे रा द्रव्य परिणमत होकर 
भेरी पर्याय का कर्ता होता है--ऐसा निश्चय करने से स्वद्रव्य पर लक्ष 
जाता है और भेदज्ञान तथा सम्यग्ज्ञान होता है। अब, उस काल कुछ 
चारित्रदोप से रागादि परिणाम रहे वह भी अशुद्ध निश्चयनय से 
आत्मा का परिणमन होने से आत्मा का कार्य है--ऐसा धर्मी जीव 
जानता है, उसे जानने की अपेक्षा से व्यवहार को उस काल मे जाना 
हुआ प्रयोजनवान कहा है। घर्मी को द्रव्य का शुद्ध स्वभाव लक्ष में 
आ गया है इसलिए सम्यक्त्वादि निर्मल कार्य होते हैं और जो राग 
शेप रहा है उसे भी वे अपना परिणमन जानते हैं परन्तु अब उसकी 
मुख्यता नही है, मुख्यता तो स्वभाव की हो गई है। पहले अज्ञानदशा 
में मिथ्यात्वादि परिणाम थे वे भी स्वद्रव्य के अशुद्ध उपादान के 
आश्रय से ही थे, परन्तु जब निश्चित किया कि मेरे परिणाम अपने द्रव्य 
के ही आश्रय से होते हैं तब उस जीव को मिथ्यात्व परिणाम नही रहते, 


उसे तो सम्यकत्वादि रूप परिणाम ही होते हैं। अब जो राग परिणमन 
साधक पर्याय मे शेष रहा है उसमे यद्यपि उसे एकत्वबुद्धि नहीं है 
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तथापि वह परिणमन अपना है--ऐसा वह जानता है। ऐसा व्यवहार 
का ज्ञान उस काल का प्रयोजनवान है। सम्यग्ज्ञान होता है तब निश्चय” 
व्यवहार का स्वरूप यथार्थ ज्ञात होता है तब द्रव्य पर्याय का स्वरूप 
ज्ञात होता है, तब कर्ता-कर्म का स्वरूप ज्ञात होता है और स्वद्रव्य के 
लक्ष से मोक्षमार्ग रूप कार्य प्रगट होता है, उसका कर्ता आत्मा स्वय है। 

इस प्रकार इस २११वें कलश में आचार्यदेव ने चार बोलो द्वारा 


स्पष्ट रूप से अलौकिक वस्तुस्वरूप समझाया है, उसका विवेचन पूर्ण 
हुआ। 


जय महावी र--जय महावीर 


अलकफ हैं 07० 


दसवा अधिकार 
भया मगवतीदास जी विरचित 


॥ उपादान-निमित्त दोहा ॥ 


दोहा-पाद प्रणस्ि जिनदेव के, एक उक्ति उपजाय। 
उपादान अरू निमित्त को, कहूँ संवाद बनाय ॥१ 
अर्थ--जिनेन्द्रदेव के चरणो मे प्रणाम करके एक अपूर्व कथन तैयाचः 
करता हूँ । उपादान ओर निमित्त का सवाद बनाकर इसे कहता हूँ । 
प्रद-पूछत है कोऊ तहाँ, उपादात किह नाम। 
फहो निम्तित्त कहिये कहा, कब क॑ है इह ठाम ॥२ 
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अर्थ--यहाँ कोई पूछता है कि उपादान किसका नाम है ? निमित्त 
“किसे कहते हैं ? और उनका सवध कब से है ? सो कहो | 
उत्तर--उपादान निज द्ाक्ति हे जियको मूल स्वभाव। 
. है निमित्त परयोग तें, बन्यो अनादि बनाव॥३ 
अथ--उपादान अपनी निजकी शक्ति है वह जीव का मूल स्वभाव 
० ओर पर सयोग निमित्त है उनका सम्बन्ध अनादिकाल से बना हुआ 
| 
निमित्त-निर्मित्त फहै मोको सबे, जानत है जग लोय। 
तेरा नाव न जान ही, उपादान को होय ॥४ 
अथँ--निमित्त कहता है कि जगत के सभी लोग मुझे जानते हैं और 
उपादान कौन है, उसका नाम तक नही जानते । 
“उपादान--उपादान कहें रे निमित्त, तू कहा करें गुमान। 
मोको जानें जीव वे जो हैं सम्यक वान ॥५ 
अर्थ--उपादान कहता है कि हे निमित्त ! तू अभिमान किसलिये 
करता है । जो जीव सम्यकज्ञानी हैं वे मुझे जानते हैं । 
निमित्त--कहैं जीव सब जगत के, जो निमित्त सोई होय । 
उपादान की बात को, पूछे नाहीं कोय ॥६ 
अरथ--जगत के सब जीव कहते है कि--जंसा निर्मित्त होता है वेसा 
ही कार्य होता है। उपादान की वात को तो कोई पूछता ही नही है । 
“उपादान--उपादान बिन निमित्त तू, कर न सके एक काज । 
कहा भयो जग ना लखें, जानत है जिनराज ॥७ 
अर्थ--उपादान कहता है कि अरे निमित्त एक भी कार्य बिना 
उपादान के नही हो सकता, इसे जगत नही जानता तो क्‍या हुआ ? 
'जिनराज तो उसे जानते है। 
निमित्त--देव जिनेशवर गुरु यतती, अरु निज आगम सार। 
इह निमित्त सें जीव सब, पावत हैं भवपार ॥८ 
अरथ--निमित्त कहता है कि जिनेश्वरदेव, निर्म्थगुरु और वीत- 
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को का आगम उत्कृष्ट है, इन निमित्तों द्वारा सभी जीव भव से पार 
हैं । 
उपादान--यह निमित्त इह जीव के मिलयो अनंतोवार। 
उपादान पलदयो नहीं तो भटकक्‍यों संसार ॥!& 
अर्थे--उपादान कहता है कि यह निमित्त इस जीव को अनतबार 
मिले, किन्तु उपादान-जीव स्त्रय नहीं बदला, इसलिये वह ससार में 
'भठकता रहा। 
नि्तित्त-क क्ेवलि के साधु के, निकट भव्य जो होय । 
सो क्षायक सम्यक लहै, यह निमित्त बल जोप ॥ १० 
अथ--निमित्त कहता है कि यदि केवली भगवान अथवा श्षुत- 
केवली मुनि के पास भव्य जीव हो तो क्षायिक सम्बक्‍त्व प्रगठ होता 
है--यह निमित्त का वल देखो । 
उपादान--कैवलि अरु घुनिराज के, पास रहे बहु लोय। 
पँ जाको सुलटियो घनी क्षायिक ताको होव ॥११ 
अर्थ--उपादान कहता है कि केवली और श्र्‌ तकेवली भगवान के 
पास बहुत से लोग रहते हैं, किन्तु जिसका धनी [भात्मा] अनुकूल 
होता है, उसी को क्षायिक सम्यक्त्व होता है । 
निमित्त--हितादिक पापन किये, जीव नरक में जाहि। 
जो निमित्त नह फाम को तो इस काहे क हाहि ॥ १२ 
अर्थ--निमित्त कहता है कि यदि निमित्त कार्यकारी न हो, तो 
फिर यह क्यो कहा जाता है--हिंसादिक पाप करने से जीव नरक में 
जाता है ? 
उपादान- हिंसा में उपयोग जहाँ, रहे ब्रह्म के राच। 
तेई नरक मे जात हैं, मुनि नहि जाहि कदाच ॥१३ 
अर्थ---हिसादिक से जिसका उपयोग (चैतन्य परिणाम) हो और 
जो आत्मा उसमे रचा-पचा रहे वही नरक मे जाता है। भावमुनि 
कदापि नरक मे नही जाते । 
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निमित्त--दया दान पूजा किये, जीव सुखी जय होय। 
जो निर्मित झूठी कहो यह क्यो माने लोय ॥१४ 
अर्थ--निमित्त कहता है कि दया-दान-पूजा करने से जीव जगत 
में सुखी होता है। यदि आपके कथनानुसार निमित्त झूठा हो, तो लोग 
उसे क्यो मानेंगे । 
उपादान--दया दान पूजा भली, जगत माहि सुखकार। 
जहूँ मनुभव को आचरण, तहें यह बंध विचार ॥१५ 
बर्थे--उपादान कहता है--दया-दान-पूजा इत्यादि भले हो जगत 
में बाह्य सहुलियत दे, कि जहाँ अनुभव के आचरण पर विचार करते 
हैं, वहाँ यह सब (शुभ भाव) बंध है [धर्म नही] । 
निमित्त-झयह तो बात प्रसिद्ध है, सोच देख उर मांहि। 
नर देहि के निमित्त बिन, जिय क्यो मुक्ति न जाहि १६ 
अर्थ--निमित्त कहता है कि यह बात त्तो प्रसिद्ध है कि नर देह के 
निमित्त बिना जीव मुक्ति को प्राप्त नही होता, इसलिए हे उपादान ! 
तू इस सम्बन्ध में अपने अन्तरग में विचार कर देख । 
उपादान-देह पींजरा जीव को, रोक शिवपुर जात। 
उपादान की शक्ति सो, मुक्ति होत रे भ्रात ॥१७ 
अर्थ--उपादान निमित्त से कहता है कि भाई ! देहरूपी पिजरा 
तो जीव को शिवपुर (मोक्ष) जाने से रोकता है, किन्तु उपादान की 
शक्ति से मोक्ष होता है । 
नोट--(देहरूपी पिजरा जीव को मोक्ष जाने से रोकता है--यहं 
व्यवहार कथन है । जीव शरीर पर लक्ष्य करके अपनेप्न की पकड से 
स्वयं विकार में रुक जाता है, तब शरीर का पिंजरा जीव को रोकता 
है, यह उफ्चार से कथन है ।) 
निमित्त--उपावान सब जीव पे, रोकन हारो कोन। 
जाते क्यों नहिह मुक्ति में, बिन निमित्त के होन ॥१८ 
अर्थ--निमित्त कहता है कि उपादान तो सब जीवो के हैं तब उन्हें 
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रोकने वाला कोन है ? वे मोक्ष मे क्यो नही चले जाते ? स्पष्ट है कि 
निमित्त के न होने से ऐसा नही होता । 
उपादान--उपादान सु अनादिका, उलट रहो जग माहि। 
सुलठत ही सूधे चलें सिद्ध लोक को जॉहि ॥१६ 
अर्थ--उपादान कहता है कि जगत में अनादिकाल से उपादान 
उल्टा हो रहा है, उसके सुल्टे होते सच्चा-ज्ञान और सच्चा चारित्र 
प्रगट होता है और उससे वह सिद्ध लोक को जाता है--मोक्ष पाता है। 
निम्चित्त--कहूँ अनादि बिन निम्तित्त ही उलट रह्यो उपयोग । 
ऐसी बात न संभवे उपादान तुम्त जोग ॥२० 
अर्थ--निमित्त कहता है कि क्या अनादि से विना निमित्त के ही 
उपयोग (ज्ञान का व्यापार) उल्टा हो रहा है। है उपादान ! तुम्हारे 
लिए ऐसी वात तो सभव नही है। 
उपादान--उपादान कहे रे निमित्त हम पे कहीं न जाय। 
ऐसे ही जिन फेवलो, देखे त्रिभूवन राय ॥२१ 
अर्थ--उपादान कहता है कि हे निमित्त । मुझ से नही कहा जा 
सकता । जिनेन्द्र केवलीभगवान त्रिभुवतत राय ने ऐसा ही देखा है । 
नोट--(यहाँ कहा है कि उपादान में कार्य होता है तब निमित्त स्वय 
उपस्थित होने पर भी उपादान को वह कुछ कर सकता नहीं--ऐसा 
अनत्त ज्ञानियो ने अपने ज्ञान मे देखा है ) 
निमित्त-जो देख्यो भगवान ने सो हीं साँचो आहि। 
हम तुम संघ अनादि के वली कहोगे काँहि ॥२२ 
अर्थ--निमित्त कहता है भगवान ने जो देखा है वही सच है। 
मेरा और तेरा अनादिकालीत सम्बन्ध है। इसलिए दो मे से वलवान 
'किसे कहा जाय ? अर्थात्‌ कम-से-क्रम यह तो कहो, हम दोनो समान 
हैं। समकक्ष हैं । 
उपादान--उपादान कहे घह बली, जाको नाश न होय। 
जो उपजत विनश्ञत रहे, बली कहा ते सोप ॥२३ 


( २३८ ) 


अर्थ--उपादान कहता है--जिसका नाथ नही होता वह वलवान 
है। जो उत्पन्त होता है और जिसका विनाश होता है वह वलवान कैसे 
हो सकता है * 
नोट--(उपादान त्रिकाली अखंड एकरूप वस्तु स्वय है इसलिए 
उसका नाश नहीं । निमित्त तो सयोगरूप है--आता और जाता है 
इसलिए नाशरूप है। अत उपादान ही वलवान है) 
निर्ित्त--उपादान तुम जोर हो तो क्यो लेत अहार। 
पर निमित्त के योग सो जीवत सब संसार ॥२४ 
अर्थे--निमित्त कहता है कि हे उपादान ” यदि तेरा वल हो तो 
तू आहार क्यो लेता है '/ ससार के सभी जीव पर निमित्त के योग से 
जीते है । 
उपादान--जो अहार के जोग सो, जीवित है जगमांहि। 
तो वासी ससार के, मरते फकोऊ नाँहि॥२५ 
अर्थ--उपादान कहता है कि यदि आहार के योग से जगत के जीव 
जीते हो, तो ससारवासी कोई भी जीव नही मरता । 
सिसित्त--सूर सोम मणि अग्नि के, निमित्त लखें ये नेन । 
अन्धकार में कित गयो, उपादान दूग देन ॥२६ ; 
अर्थ--निमित्त कहता हँ--सूर्य, चरद्धमा, मणि अथवा अग्नि का 
निमित्त हो तो आाँख देख सकती हैं। यदि उपादान देखने का काम कर 
सकता हो तो अधकार मे उसकी देखने की शक्ति कहाँ चली जाती हैं 
(अन्धकार मे आँख से क्यो नही दिखाई देता) । 
उपादान--सुर, सोम, सणि, अग्नि जो करे अनेक प्रकाश । 
नैन दाक्ति बिन ना लखे, अन्धकार सम भास ॥२७ 
अर्थे--उपादान कहता है कि सूर्य, चद्धमा, मणि और दीपक अनेक 
प्रकार का प्रकाश करते हैं। तथापि देखने की शक्ति के बिना कुछ भी 
नही दिखाई देता, सब अन्धकार सा भासित होता हे । 
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निमित्त--कहै निमित्त वे जीव को मो विन जग के माँहि। 
सबे हमारे वश परे, हम बिन मुक्ति व जा ॥२८ 
अर्थ--निमित्त कहता हैं कि मेरे विना जगत में मात्र जीव क्‍या” 
कर सकता है ? सभी मेरे वश मे है, मेरे विना जीव मोक्ष भी नहीं जा 
सकता । 
उपादान--उपादान कहे रे निमित्त ! ऐसे बोल न बोल । 
तोको तज निज भजत हैं, ते हीं करें किलोल ॥॥२६ 
अर्थ--उपादान कहता है कि हे निमित्त ! ऐसी वात मत कर तेरी 
ऊपर की दृष्टि को छोडकर जो जीव अपना भजन करता है वही आनन्द 
करता है। 


निभित्त--कहे निमित हमको तज्, कंसे शिव जात॥१ 
पंच महाद्वत प्रगट हैं और हु क्रिया विख्यात ॥॥३० 
अर्थ--निमित्त कहता है कि मुझे छोडकर कोई मोक्ष कैसे जा सकता 
है ? पच महाब्रत तो प्रगठ हैं ही और दूसरी क्रियाये भी प्रसिद्ध है। जिन्हे 
लोग मोक्ष का कारण मानते है। 
उपादान--पंच्र महात्नत जोग त्रथ और सकल व्यवहार। 
पर को निर्मित्त खपाय के तब पहुँचे भवपार ।१३१ 
अर्य--उपादान कहता है पच महात्रत, तीन योग की ओर का लक्ष्य 
और समस्त व्यवहार तथा निमित्त का लक्ष्य दूर करके ही जीव भव से 
पार होता है । 
नि्ित्त-कह निमित्त जग में बड़यों, मो्ते बड़ो न कोय । 
तोन लोक के नाथ सब, मो प्रसाद तें होय ॥३२ 
अर्थ--निमित्त कहता है कि जगत से मैं बडा हूँ, मुझसे वडा कोई” 
नही हैं, तीन लोक का नाथ भी मेरी कृपा से होता है। 
नोट--(सम्यर्दर्गत की भूमिका मे ज्ञाती जीव के शुभ विकल्प करने 
पर तीर्थंकर नाम कर्म का वन्ध होता है, इस दृष्टान्त को उपस्थित 
करके निमित्त अपनी बलवत्ता को प्रगट करना चाहता है ।) 
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नउपादान--उपादान कहें तृ बडा, चहुँ गति में ले जाय। 
तो प्रसाद तें जीव सब दुःखी हो हि रे भाव ॥३३ 
अर्थ--उपादान कहता है अरे निमित्त ! तू कौन ? तू तो जीव को 
“चारो गतियो में ले जाता है। भाई, तेरी कृपा से सभी जीव दुःखी ही 
होते हैं । 
नोट-- ( निर्मित्ताधीन दृष्टि का फल चारो गति ससार है, निमित्त 
के कारण जीव चार गति मे जाता है--ऐसा नही है।) 
'निम्तित्त--कहैं निमित्त जो दुःख सहै, सो तुम हमहि लगाय। 
सुखी कौन तें होत है, ताको देहु बताय ॥३४ 
अर्थ--निमित्त कहता है--जीव तो दु ख सहन करता है उसका दोष 
तू हमारे ऊपर लगाता है, किन्तु यह भी वताओ कि जीव सुखी किससे 
होता है ? 
उपादान--जो सुख को तूँ सुख कहै सो सुख तो सुख नाहि । 
ये सुख दु ख के पुल हैं, सुख अविनाशि भाहि ॥३५ 
अर्थ--उपादान कहता है कि तु जिस सुख को सुख कहता हैं वह 
सुख ही नही है, वह सुख तो दु ख का मूल है। आत्मा के अन्तरग में 
अविनाशी सुख है । 
बनिमित्त--अविनाशी घट घट बसे, सुख क्यों विलसत नाहि। 
शुभ निमित्तके योग बिन परे परे बिल लाहि ३६ 
प्र्थ--निमित्त कहता हैं कि अविनाशी सुख तो घट-घट मे प्रत्येक 
जीव मे विद्यमान है। तब फिर जीवो के सुख का विलास--युख का 
भोग क्यो नही होता । शुभ निमित्त के योग के विचा जीव क्षण-क्षण मे 
दुखीहोरहाहै। .' 
धउपादान--शुभ निमित्त इह जीव को पिल्यो कई भवसतार । 
पे इक सम्यक्‌ दर्श बिन, भटकत फिर्‌यो गवार॥३७ 
अथे---उपादान कहता है--शुभ निमित्त इस जीव को कई भवों में 
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मिले, परन्‍्तु एक सम्यग्दर्शन के बिना यह मूखे जीव (अज्ञान भाव से) 
भटक रहा है। 
निमित्त--सम्यक्दर्श भये कहा त्वरित मुक्ति में जाहि। 
आगे ध्यान निम्तित्त है ते शिव को पहुंचाहि ॥३८ 
अर्थ--सम्यग्दर्शन होने से क्या जीव तत्काल मोक्ष में चला जाता 
हैं? नहीं। आगे भी ध्यान निमित्त है। जो मोक्ष मे पहुचता है । यह 
निमित्त का तक॑ है । है 
उपांदान--छोर ध्यान को धारणा मोर योग की रीत। 
तोरि कर्म के जाल को जोरि लई शिव प्रीत ॥३६ 
अर्थ--उपादान कहता है कि ध्यान की धारणा को छोडकर, योग 
की रीति को समेट कर, कर्म जाल को तोडकर जीव अपने पुरुषार्थ के 
द्वारा णिवानन्द की प्राप्ति करते हैं। ९ 
निभित्त--तब निमित्त हार्यो तहाँ अब नहिं जोरि बसाय। 
उपादान शिव लोक में पहुँच्यो कर्मे खपाय ॥॥४० 
अर्थे--तब निमित्त हार गया। अब कुछ जोर नहीं करता और 
उपादान कर्म का क्षय करके शिव लोक मे पहुच गया। 
छपादाच-उपादान जीत्यो तहाँ, निज बलकर परकाश। 
सुख अनन्त श्ुव भोगवे अंत न वरन्यो तास ॥४१ 
अर्थ--इस प्रकार निज बल का प्रकाश कर उपादान जीता (वह 
उपादान अब) उस अनन्त प्रूव सुख को भोगता है जिसका अन्त 
नही है। 
तत्व स्वरूप--उपादान अरु निमित्त ये, सब जींचन पे दीर। 
जो निज शक्ति संभाल ही सो पहुँचे भवतीर ॥४२ 
अर्थ--उपादान और निमित्त सभी जीवों के है किन्तु जो वीर 


दो शक्ति की सम्भाल करते है वे भव क़े पार को प्राप्त 
। 
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आत्मा को महिसमा-- 
भेया महिमा क्रह्म फी, कैसे वरनी जाय। 
वचन अगोचर वस्तु है फहिवो वचन बताय ॥४३ 
अर्थं--भगवतीदास जी आत्म स्वभाव की महिमा का वर्णन करते 
हुए कहते हैं कि भाई । ब्रह्म की (आत्म-स्वभाव की) महिमा का वर्णन 
कैसे किया जा सकता हैं। वह वस्तु वचन अग्रोचर हैं उसे किन वचनों 
के द्वारा बताया जा सकता है । 
सरस संवाद--- 
उपादान भरु निर्मित्त को, सरस बन्यो संवाद । 
समदृष्टि फो सरल है, म्रख को बकवांद ॥४४ 
अर्थ--उपादान और तिमित्त का यह सुन्दर सम्वाद बना है यह 
22 के लिए सरल है और मिथ्यादृष्टि के लिए वकवाद मालूम 
गी। 
जो आत्मा के भुणो फो पहिचानता है वह इस स्वरूप को जाणे-- 
जो णाने गुण ब्रह्म के, सो जाने यह भेद। 
साख जिनागम सो मिले, तो सत कीज्यो खेद ॥४५ 
अर्थ--आत्मा के गुणो को जो जानता है, वह इसका मम जानता 
हैं। इस स्वरूप की साक्षी जिनागम से मिलती है इसलिए इसमे शका 
नही करना चाहिए | 


आगरा में संवाद बताया--- 
नगर आगरा अग्र है, जेनी जन को वास। 


तिह थानक रचना करो, भिया' स्वमृति प्रकाश ॥४६ 
अर्थ--आगरा मे जैनियो का वास ज्यादा है। वहाँ पर भईया 
भगवती दास ने अपने ज्ञान के अनुसार यह रचना की है अथवा अपने 
ज्ञान के प्रकाश के लिए यह रचना की है । 
रचना काल--संवत्‌ विक्रम भूष को सत्तरह से पचास। 
फाल्गुन पहले पक्ष में दशो दिशा परकाश (४७ 
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अर्थ--विक्रम सवत्‌ १७५० के फाल्गुन मास के प्रथम पक्ष मे इस 
सवाद की रचना की गई है। 


जय सहावीर--जय महावीर 


5१ 
अत ०0,"“+ 


मौखिक प्रदनावली 


प्रइन १--केवलज्ञान में लोकालोक फे सब पदा्थे जानने में आते 
हैं। इसमे निमित्त-नैभित्तिक फ्या है ? 

प्रन्‍न २-केवलज्ञान को नेसित्तिक फहे, तो निमित्त कौन है ? 

प्रशन ३--लोकालोक फो नैमित्तिक कहे, तो निमित्त कौन है ? 

प्रदनन ४--फेवलज्ञान को निमित्त की अपेक्षा क्या कहते हैं ? 

प्रन्‍त्त ५-केवलज्ञान का त्रिकाली उपादान फारण क्या है ? 

प्रन्‍त्त ६--उपादेय शब्द कितने अर्थों मे प्रयुकत होता है * 

प्रश्न ७--फेवलज्ञान को उपादेय क्यो कहा है ? 

प्रइ्न प--कार्य फो निभित्त फी अपेक्षा क्या कहते हैं ? 

प्रदन €--फार्य को उपादान की अपेक्षा दया कहते हैं ? 

प्ररव्न १०-में जोर-शोर से बोलता हूँ इसमें १००वीं गाथा के 
चार बोल लगाओ 7? 

प्रदन ११-क्या निमित्त-से सित्तिक एक दव्य मे होता है ? 

प्रशथ १९--वया उपादान-उपादेय दो द्रव्यो के होता है ? 


प्रन्‍नत १३--चाई उपादान फारण और रोदी उपादेय। क्या उपा- 
धान-उपादेय का ज्ञान ठीक है ? 
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प्रन्‍तत १४--कोई चतुर बाई को उपादान कारण और रोटी को 
उपादेय । ऐसा ही माने तो क्या दोष आता है ? 

प्रश्न १५--निमित्त कारणों से हो कार्य की उत्पत्ति माने उसे 
जिनवाणी से फिन-किन नासो से सम्बोधन किया है ? 

प्रशत १६--आटा तिकाली उपादान कारण और रोटी उपादेय । 
ऐसा मानने से दया लाभ हुआ ? 

प्रझन १७--क्ोई चतुर प्रदन करता है कि तथा, चकला, बेलन, 
बाई आदि निमित्त कारण हो तो रोदी बने आप कहते हो निमित्त- 
कारणों से कार्य का सम्बन्ध नहीं है। तो आटा उपादावका रण और 
रोटी उपादेय | यह आपकी बात भूठी साबित होती है ? 

” प्रइन १४--आटे भी रोटी का सच्चा कारण नहीं है तो रोटी का 

सच्चा उपादान कारण कोन है ? 

प्रन्‍न १९--आटा मे अनादि काल से पर्यायों का प्रवाह क्यो चला 
आ रहा है ? 

प्रश्न २०--अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याप लोई क्षणिक उपादाव 
कारण और रोटी उपादेय । इत्तको मानने से कया लाभ हुआ ? 

प्रन्‍त्त २१--फोई चतुर फिर प्रइन करता है कि अभाव में से भाव 
की उत्पत्ति नही होती हैं और पर्याय में से पर्याय नहीं आती है । ऐसा 
जिनवाणी में बताया है। शो फिर यह मानना अनन्तरपूर्व क्षणवर्तो 
पर्याय लोई क्षणिक उपादान कारण और रोटी उपादेय । यह आपकी 
बात भूठी साबित होती है ? 

प्रझन २२--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय लोई रोटीं का सच्चा 
कारण नहीं है। तो कैसा कारण है और फैसा कारण नहीं है ? 

प्रइनन २३--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय लोई भी रोटो का सच्चा 
कारण नहीं है। तो वास्तव में रोटी का सच्चा कारण कौन है ” 

प्रदन २४--वास्तव में उस समय पर्याय की योग्यता रोटी क्षणिक 
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. उपादान हे ही रोटी का सच्चा कारण है। इसको जानने से क्या 
,लाभ हुआ 
प्रशत्त २५--(१) आटा च्रिकालो उपादान कारण और रोठी 


उपादेय। (२) अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय लोई क्षणिक उपादान 
कारण ओर रोटी उपादेय (३) उस्त समय पर्याय की योग्यता रोटी 
क्षणिक उपादान कारण और रोटी उपादेय । ऐसा शाप्त्रो में चताया। 
परन्तु इतना लम्बा-लम्बा झगड़ा करने से क्या लाभ था। कह देते कि 
कार्य उस समय पर्याय की योग्यता से ही होता है ? 

प्रदन २६--रोटी उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
कारण से बनी है। इसको जानने से क्या लाभ हुआ ? 

प्रदत्त २७-फैवलों के समान सच्चा ज्ञान होने से क्या-क्या अपूर्व 
क्राये देखने में जाता है ? 

प्रशत्त २८--विद्वव में प्रत्येक कार्य उस समय पर्याय फी योग्यता से 
होता है। तब कौन-कौन सीं चार बातें एक साथ एक हीं समय में 
नियम से होती हैं ? 

प्रइ्त २९--कार्य उस समय पर्याय की योग्यता क्षणिक उपादान 
क्रारण से ही होता है, क्या यह निरपेक्ष है ? 

प्ररनत ३२०--बाई ने रोटी बताई--इस पर कितने प्रशत उत्ते हैं ? 

प्रतन्‍्त ३१--बाई ने रोठीं बनाई--इस पर छह कारक लगाकर 
बताओ ? 

प्रन्‍्न ३३--निम्ित्त को जानने का क्‍या लाभ है ” 

प्रन्‍त्त ३३--त्रिकाली कर्ता फो जानने का क्या लाभ है ? 

प्रदत्त ३४--त्रिकाली कर्ता आटे पर छह कारक लगाकर बताओ ? 

प्रश्न ३४--अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याप लोई को जानने का क्‍या 
लाभ है ? 

प्रन्‍न ३६--अनन्तरपूर्व क्षणवर्तों पर्पाय लोई क्षणिक उपादान 
कारण पर छह कारक लगाकर बताओ ? 


( २४६ ) 


प्रदतत ३७--क्या अभाव में से भाव की उत्पत्ति नही होती है ? 

प्रदन ३४-०० क्या उस सम्रय पर्याय फी योग्यता क्षणिक उपादात 
कारण ही कार्य का सच्चा कारण है ? 

प्रदन ३६--उस समय पर्याय की योग्यता रोटी क्षणिक्ष उपादान 
कारण पर छह फारक लगाकर बताओ ? 

प्रइ्न ४०--योग्यता से क्या सिद्ध होता है ? 

प्रदन ४ १--बाई ने रोटी बनाई--इस वाक्य पर निमित्त की 
परिभाषा लगाकर बताओ ? 

प्रन्‍न ४२--बाई ने रोटी बनाई--इस पर तिमित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्ध लगाकर समभाओो ? 

प्रदन ४३--बाई ने रोटो बनाई--इस पर व्याप्य-व्यापक किस 
प्रकार है ”? 

प्रझव ४४--बाई ने रोटी बनाई--इस पर सोर्वी गाया के चार 
बोल लगाकर बताओ ? 

प्रश्न ४५--चारो गतियो का अभाव वाला मंत्र क्‍या है के 

प्रझतत ४६--सौथीं गाथा में योग किसे कहा है और उपयोग किसे 
कहा है 

प्रदनन ४ ७--सौदीं गाथा के चार बोलो के नाम बसाओ ? 

प्रदत्त ४८-व्याप्य-व्यापक किसे कहते हैं ? 

प्रश्न ४६--निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध की परिभाषा क्‍या है * 

प्रदवव ५०--निम्ित्त कारणों के कितने भेद हैं ? 

प्रझन ५१--प्राप्य-विकायें-निर्वत्य का अर्थ समकाओ ? 

प्रदन ५२--सम्यग्द्शंत पर तीनों उपादान-उपादेय समभाओ 7 

प्रइन ५३--उपादेय' शब्द फहाँ-कहाँ पर प्रयोग होता है ? 

प्रइतत ५४--राग को किस-किस अपेक्षा क्या-क्या कहते हैं ओर 
क्‍यों कहते हैं ? 


( २४७ ) 


प्रदत्त १५५--कर्म की दक्षा कितने प्रकार की होती हैं ? 

प्रझन ५६--सोहनीय कर्म में कितनी दशायें होती हैं ? 

प्रश्न ५७--फ्रारक किसे कहते हैं ? 

प्रदत्त ५६--मिमित्त-उपदान का बड़ा भारो रगडा लगता है ? 

उत्तर--निमित्त उपादान का सच्चा ज्ञान हो तो भगडे को समाप्त 
कर देता है परन्तु एक को दूसरे का कर्ता मानना यह रगडा है। 

प्रतत ५६--निमित्त-उपादात का झगड़ा क्‍यों नहीं मिटता है ? 

उत्तर--उपादान-निमित्त का सच्चा ज्ञान ना होने से अपने कार्यो का 
कर्ता निमित्त पर लगाकर स्वय निर्दोष बना रहना चाहता है इसलिए 
'निमित्त-उपादान का झगडा नही मिटता हैं । 


प्रशत ६०-अब वया करें तो निभित्त-उपादान का ऋगडा समाप्त 
हो जावे ? 


उत्तर--जैसा निमित्त-उपादान का स्वरूप इस शास्त्र मे समझाया 
है उसी प्रकार समझकर अपनी ओर दृष्टि करे तो निमित्त-उपादान का 


अगडा समाप्त होकर धर्म की प्राप्ति कर क्रम से मोक्ष रूपी लक्ष्मी का 
लाथ बन जावे । 


0 द्वितीय भाग सम्पूर्ण ॥ 


जय महावोर-जय महावीर 
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